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कुछ स्वांतः सुखाय 


ष्म संग्रह की कविताओं का चुनाव करते सभय यह सवाल मेरे जेहन मे फिर 
उठा क्रि कविता क्या है ? सवाल पुराना है ओर इसका जवाब देते हुए अक्सर यही 
सवाल बवार-वार उठाया जाता रहा है फिकविता वयाकरतीहै? जैसे कि जगरः 
कचिता कौ उषयोमिता को सिद्ध न किया गया, तो कविता लिखना ही वेकारहौ 
जाएगा 1 इतनी तकंशीलता मुस कविता की प्रकृति के अनुकूल नहीं नान पड़ती । 
इतना ही ठीक लगता दरि उपयोगिता का सवाल काव्यानृमव की परिधिमेदी 
उठाया जाए । कथ्पानुभव कविता के लिए पहली शतं है । मेरे लिए काव्परानुभवका 
मतलव रह्‌ दै-सीमाभों से मक्त) सषीमाएं मादतों की, दोहराव कौ, परंपरा की, 
दिलावे कौ, साधना कौ भौर यहां तक कि खास-खास विस्म के रसवोध की भी ये 
सौमाएदी स्कावटे हैजो सत्य तक पहुंचने से हमे रोके रती ह 1 इनकी वजह से 
ष्एक भय उपजतादहै जो हमे बंधी बंधाई लीक पर डले रखने के लिए जोर डानता है । 
काव्यानुभव णब्दों के सहारे कौ गर वह यात्राहिजो एक ओर इन स्काव्ो को तोड- 
फोड़ डालने की खात्तिर जृक्षती है भरः दूरी तरफ वंधी वधा लीक कौ फिरसे 
अपनी तरह, अपनी दुनिपाकेसूपमे गने की कोशिश करती है। इस कामके लिए 
पीठे की मारी काष्य-दुष्टि ओर काव्य-रूप हमारे मददगार भी होति है ओौर हमारे दुर्मन 
भी 1 यहा तक काव्यानुभव मृजे एक खास किस्म की काव्य उत्तेजनादेता हैभौर 
सके वाद सुतलेपन के अहसास के वीच एक प्रएनाकूल इंतजार करने का धीरज भी । 
जवभेंस्थिररह्‌ कर इंतजार कर पाता हूं, कविता खुद को मृक्च से लिववा लेती है। 
मौर जवम स्थिरता का पत्ना छोड़ इंतजारमे बते रहने का उपक्रम करताहुःतो 
"एकं डरा देते वाली अराजकता मक्षे ओरमेरौ कविता को पेरलेतीदै। इन दोनों 
"स्थितियों मे एक तनाव हमेशा मेरे साथ चलता है--करी दुर गहुरे अतल विस्तारमें 
"छलांग लेकर कूद जाने का तनाव । 


धीरे-धीरे सहज भाव मेक्थ्य कोषकनेदेने की श्क्रियामें मृ विश्वास नही । 
-पेसे लगता है, जसे यद धरक्रिया अतीत की कोई वस्तु हो कर रह गई हो--महाकवियों 
के विराट अनुभवो की परंपरा से जुडती हुई 1 माज बह न साध्य है मौरन काम्य । 
माज जहां इतना कुछ है, इतना विलराव, इतनी वैचारिकंता ; वहा दुनिया के पाय 
आदमी का हदि र्ता जोडने वाली काव्य-समाधि की जमह जाने अनजाने भयां 
म कूद जाने कासादस ही उते एकसू्रता या आंतरिक देव्य का अदास दे सकता 
ददै ॥ भपनेपन कोउ तक सौदा सक्ता है ओर उसके कमो को समूचेपन की संगति 


मे अयं दे सकता है । जव पता चलने लगता है किं हमारी छरी सै छोटी हरकत, छोरी 
से छदी घटनाएं भी दरभतव व्यापक समाज, राजनीति, दर्थन, संक्रति भौर यही 
तक क्रि पूणे या ब्रह्माण्ड के गनुभव से वुद्ती ८ टूटती ह्हीहौ रही ती 
भविष्या सोर शंका की वजह ते उतत अनुभवे छलागरकतैने को ही विषति था्चवकेके 
रूपमे दे कर संभव कि कोई उसे बर्बाष्त हीम कर पाए ! परन्तु इस अनुद कोः 
काव्यानुभवे की सीमा मान सेने मन्न स्वीकायं नही! सो काव्यातूभेवदकी परिधिमे 
उपमोगिता कफे सर्वात को उठते का मतलव है--पाठकों से कविता के रिषे को ाफ 
तौर पर्‌ समङ्ना । मेरी कविताएं शायद सीधे तीर षर कौट सदेश हीः देती, षर 
वे बदलते हुए युगमे संधपं केमु के कदल जाने की दृकटीकत कौ न सिषं पहचानना 
चाहती दै, वत्कि इस बदली हृं हकीकत को स्वीकारते हृष वेवैन भौर लीकश्रष्ट 
नही जानिकी समर्थ्य जुटे केलिएुभी काम करना चाहती है । युग का बदलाव 
आदमी के बेदल जाने करी पृष्ठभूमि हुमा करता है । एक नये मादमी का जन्म--यपही 
भेरी काव्य चिता है । वयोक्रि इपौ पर आधारित है--युग के वदलाव को सार्थक दिशा 
मे मोडदैने की उम्मीद । जुन के लिए वेधी वधा लीको पर चल देने का मतत 
है- जीवे के रहस्य से भपरिचितत रहे जाते के सादमीके दुम को स्वीकार कर 
तेना । ओर जीध्रनकै रदस्य के र्वष खड़े हौ जानि का मतलव है--अवरह्य मे छ्ताग, 
लेकर कूद जनिकी हिम्मत भौर एक धीरज भरी इतजार, कषद को स्थिर रहकर 
पचाजाने की की्िया) 
विनोद गाही 
६. कप्‌. 219, पका वाग 
जाचेधर शहर {44 00 
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संघं सुक्त 


उस वत्त जव, हर आदमी भपना शासक खुद बनने से 
हिचिकिचाएगा नहीं 
जव सत्थ कौ खोज पर, कोर पहुरा लगाते की जरूरत नही होगीः 
यथाथ से गले मिलते के लिए 
जव कल्पना को पूर्वग्रहीं सै निषटना नही षदडेगा 
हमार लडाई उस दिन क्रांति हो जाएगी । 


सम्ौतों की जगह, जव विवैक क्षगड़ निपटाएगा 
सपनो वाकफीयतं मादमी जव धर्म॑से नहीं 

अपने संवपं से पाएगा 
जीवितो के युद्धस्यल मे, मतोते जव काम माएगा 
हिमारी क्राति उद दविन जीवन ही जाएगी । 


हमार ताकत बेरोकटोक . 

जन कविता की तरह भमिव्यक्त होगी 
जरूरतमन्द वे की शिनास्त कर 
जद लोग संधपं के मुद्दों कौ बदलते वक्त 

कितौ तनाव का शिकार नहीं होगे 
भाषाक बनवदटी जालमे 

अर्यं जव चाहकरमभी चपि नहो पाएगा ` 
हेमारो जिदगी उष दिन ईश्वर हो जाएभौ । [7 


आत्मसभिथक 


भेरे भिव! 

मुक्ञं धृणाके दृश्य मे मत बदलो 
प्रेमहीत्तो र्त दहैमेरा 

चहग्या 

तो सल भी नही वचेगी / इस दृश्य मे 1 


खाक दुण्मन दहो तुम 

कृ मित्रोकीमांखोंमेभी 
तिनके कौ तरह्‌ 

धिर्‌ति हए देखो पूश्च 

मीत भीमेरी सोमा नहीहै) 


सूने सको / तौ सृक्षे दिमाग में धड्क्ते हुए सुनो 
हंस सको / तो मृक्षे हिलती हई पलिते र्चो 
रोसक्रो (तो वस एक गमं सास-- 

आर मृक्षे पिघला दो। 


मुङ्ष उठाभो 

`धड़कतो घमनियो को शस्त्र बनागो 

खरे इस्पात को मज्ञ मे खौलाओ 

खाक भित्र हौ तुभ 

कु दुश्मनों की मालोमेभी 

भेम के मोच की तरद / खुदते दए देखो मक्षे 
क्ति भीमेरी सोमानहीहै 

अमरी मालोमें 


रती कौ तरह / फलते हृए्‌ देखो मृष 
आकाशमभीमरी सीमा नहीहै। 1 


यह्‌ कंसा 
-ुा-ल्ूठा-सा मस्तित्वर है मेरा ? 
एक वेचारभी से भरा भलाषन 
चिसियाहटों को अपनी गरिमा चना सकने का उपक्रम 
भर्यादित तौर तरीकों की / लौह भित्तियो के वीच 
चोर ्षिरियो से सेलना ( आलमिचौनी 
माटमविण्वास से गलतवयानी कर पाने का भभ्यास 
उपहास का पात्र वनने कीमि्रोंकी कोचिशो पर 
क्रोधपूर्णं सभिनय 
सुविधाएं पानि के लिए 
मामूली फरेव कर सकने का तनाव 
लोलती ई रोजमर्य की शिदगी के वीच 
स्वनाभीलता के सर्दभ से देनिक तीर तरीकोंकौ 
खौजतेने की भसामथ्यं 
इन सव से कभी रूरेत मिलती 
तोसत्यतक भी ष्हुचहो जायेगीमेरी। , 
तत्र यह्‌ भाखिरी काम करना चाहुंगा 
-सिद्दतसे जिसे करने से बचवा भावाद 
तुम्हे ऊपर उठा सकने कै काममे 
खुदकोषोदेने का महसास। 
-खोए विनाभपनेमापको 
तुम्हे कंते ऊपर उठा सकता हं ? 
फिर भी भपने अदने से भूढे मस्तित्व को 
सरे रखने कौ आादतसे 
पता नही क्यो, भममीतकजुहाहु7? 
अधूरेपन को जिदभी मानकर 
-मलाव्योसकगयाहू? 0 
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१६ 


अत्मजेता 


हवा तरक त लगने दीजे 

गर कोई सूरन हो पास अवने 

जिससे एमिदमी न होन पादु दोस्त को / सपने दिएु पर +. 
साक्षीहै विमा / उसके संधपेका 

तिल-तिल जनने की योग्यता अजित करने का! 


नम्रता के उस मुकाम कोद लीने 

कि निम्नतम के संधर्पमे शाभितहौनेको 

कषुकरना भो दिका तभे 

ओौर छोटी लोटा बातों पर का / हस्तो क कूठ महं 
अलगावे की वजन मन रके) 


खुदी खुदको/ उस हदे तकः शाद्ाद होने दीजे 

किः भपनी सहज दृद्धि / कमं बनने तक शक नजाएु 

भभावकी वडीसे बडी ताड़नाभोन्े धिरे दोस्त 
खुद से भी पहले अपने ते । 

बे ही पांच हकर पंचायत लगे 

गोव से लेकर राज्य तक आजाद लगे । 


दोस्त भौर दुनिपा के बीच 
हर किस्म की खाई पर्‌, विजय । 
सुद की ष्ुद पर विजय दौ नाए्‌) (2 


खी 


एक अपनो मंद मक्ष तो खूवती नही 

ज्रिसं भिस कौ वेहो्ीको जीं । 
समक्षदारभी कती जिदका्षिकारदै 

अव परिख के ववने सै व्वस्क होता फिर? 


अनपिनत मारो ते रपक्ता हैमेरासहू 
-दिद-ङ्सिकेष्टनसे हषी बटोर? 
सदो षयी तताम धृमूं 2 

या निमित्तके वमे संवेदनां रभाता किष? 
शने अपने तरकर फे जलिदने एर्तिपाण 
भिषक हापदिष्‌ 

भेरेहीर्माशिमें गढनेकै निए सौट माएु1 
अपनी ही ताक्तको एक यीमारीकफी तरह 
अपनीदेद््मष्यतकः रनु 

मय परिगम कैः विरवारापातसे 

मानद होता फिट? 0 


मणु युग 


यह देषो, आकाशफिरसेहोरहादटैषंद 1 
शून्यौ कौोपसे/ एटमी धूल की पोल फी तरह 1 
एक नीति रंग का बहत बदा माप 

षूलवबुला फर उनट जाता है पीठकेबन 

ठीक हमारे सिरो वेः ऊषर 

हमारी भूष भौर रोवियो के वीचर्वे ग 

"रो कांटो, नवकाशीद्रार प्ते्टो, सुराहीनुमा जगों 
ओर्‌ कद्र मेजो पर / परती है जगर भगर 
साकाण के जन्म कै ववत पदा हर्‌ जेर की क्षो 
निगरलना चाहती दै हमारी भूषको 

समन्न कर फोर ध्रण। 


कोलतार पे पृते नीती शरां घाल राजपय 
-शहरीलौ हवाभौः को शह देकर 
कर्द है हमारे वरोकी दिषामोरये 
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वंद हौती हमारी सासोंको ८ देते है नमि क्ुभकका 
नाभीमंडल को ऊपर चढत हुजा एक प्राणायाम 
भेद लता है जीवने एटम का नाभिक। 


एक गरीब मत्क जीता है 

आकाश के जन्पदाताओो की एटमी धूल की पोल की तरह 
लेदता दहै ८ खुद सारी सीदियां चट जाने वलि 

सापो के सेलघरो ॐ िलाफ । [21 


उ्ड़ाते हए बम गुव्वारों की तरह 


कृ बच्चे (खेल रदे है / गुम्बर से 
आसमान कोद्यूलेनेकेबाद 

अचानक फूट जाता है/ गुन्वाया 
दादइडोजन बम कौ तरह । 


एक देश / भालू का लबादा गोद 
खेलता है लुका खी 

बच्चों में शामिल होकर । 

बच्चे नोच कर उसके बाल 

सजा लेते ६ अपनी करितानोंमें1 
किताबों में लिखे 

हाद्डोजन बम वनानि के नुस्खे 
अङ्‌ मुश्किल लगते ह उन! 


सोचते हैवे 

वेयः किसौ हदइडोजन ब्मको 
उड्मायाजा सक्तादहै 

गु्वारो की त्तरहु ? 

मौर कया किताबोमे वेद 
मातु केवासोषे 


मनाई जा सक्ती दै पटिम 
रेतेदेतकी 
जिते सवदे मोदृमे फी जरूरत न होतील ? 


मौर जहां गुष्वारे उड़ रक्ते हो 
गुष्यारो की तरह? 


बांसुरी वजामो कान्हा ! 


कहने कोवे / तुम्हारी ही परम्परा के ध्वजवाहक ये कृष्ण 
लेकिन विरोधिपों को दबाने के लिए 

खन्द्ोनि तंक का सहाया क्यालिया 

यह भस्मासूर उन्दी कैः पीछे पड़ गया 1 


हमें तौ जरूरत है तुम्हारी एक अदद वांमुरीकी 
उस बासुर की ष्ण | 

जो मिक मौर हिषाके णोरफौ एक दफा फिर 
संगौतके सूरो में ढालने की कर शके पटेल । 


आहू ! वह बुरी हमारे पास ष्योँनहीहै 

वह्‌ व्रज, वे ग्वातति, वे गोषिपा 

चघापके मैदानोंमें निर्भयचरतीवे गौए 

प्रेमकीमांधी कोस्षूलने के लिए ८ वेताव भौर खामोण 
वे कंन, वे वाग वागौचे। 


भानं भी उसी तरह खड़े है प्रतीक्षामें रत 

तेरी बसुरी की धुन शु होने की उम्मीदमे स्तब्ध \ 
हमारे रोम-रोमकोहंठवनाकर 

फूकं दो उलमे भनी गमं सासिं 

बेजामो कान्हा ! बद बामुरी तो अवश्य बनाओ 

अपने रास की उसी क्रंतिको 

आज ज्ञोपदियो, बस्तियो मौर ग्लो कूवोंमेल्तेगागो। ता 
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स्तगमत्व 


प्रेमरण्एफःषी मतसय् दै 
यव्रिता रघना। 
रयनाम एकह मतपवदै 
सन्तर भारम्भषौस्यना 
भौर भरम्मका मीं भंत तमः जार 
आरम्भ दोना 


फिर यह्‌ समजो रवा जाएगा 
फविता यनेगा 
षह होऊगा। 2 # 


उस पेडका नाम वतामो! 


पपद्ए्‌ हए अपने गोपत को चाटता हुमा युधिष्ठिर श 
योलता है सच 
दाजपय के तरिनारे-किनारे उग अतेर्हजो पेड 
भवाह्‌ उस सच के / तेकरीवन सव को लगतादै 
आदमखोरो से कु मिलते जुलते जुलते है वे पेड । 
कौन किस्मत वाला सहो-सही नाम वताएगा ( उन पेड का 
ह जानने के लिए 
अपनी कमीजौं कौ धारियां गिनकर 
निकालते हैँ लोग प्रतिभा के क्रमाक / राजपथ के किनरि-किनारे। 


अपने उपनामों का सही इस्तेमाल करने के लिए 
लेखक लोग करते हदवे 
श्ुख्लाते है मालोचक / अपने छद्मनामों मे 


सान्न होते होते 


आकाणतके ्टौठो पर अपने लिपस्टिको सेतिषदेतीर 
कभनेवलं ओौरतं ८ उषयेड कानाम्‌ 
दना ह तालियां / यहे बड़ अपसर / फौमी सभामों में । 


सच ॥ युधिष्ठिरके साय-पाय 

उतर फर राजपथे { चलं देतादै पडी पर 
गोवर लिपौ राह के क्िनारे-किनारे 

उममातिहै कु वेद्‌ 

गवाह दस गिरावट ढे / तकरीवन सव को लगता 
क्पुर्धो तेपुः मिन्ते जुन्तेर्है वेषेड। 


तमाम मत्क सोया रहता ह 
फो नदीं बताता ( उत्तपेदरय नामययाह ध 
हालांकि खय जानते होते ह उस वेहकफानाम। [1 


आदमी का जन्म 


7 शक्ल पीनेषफी परम्परा होगी कोहं खरय वपं पुरानी 
मस्तिष्क वना होगा पहली दफा जित दिन इस धरती पर । 


पहली दफा उषदिनि क्न स्तिरने 

रक्त चृता होगा अपनी नुमं का 

हत्यारोषी ताकत कोनिदगीने 

प्ली प्रहस) दफा आच्माया होगा 

हमा होग पहली-पठली वार धरती पर जो समुद्र मंथन 
परिस देषताने छीन कर दनवोंसे 

पहली दफा पीया होगा जमृत मौर हानाहल एक साय ॥ 


जन्म लिया होगा पहली वार धरती प्रर किसी मादमीने। 


जन्म ज्ञेकर पहल दषा शिसी मादमी ने 
रक्त पीने की आदत को वदल दिया होगा 
रक्त मीने कौ पर्पया मे पहली दफा । 


र 


पर्पराकी पीठ पर सवार 

पहली दफा वहचाना गया होया अदिमीयत कौ 
मौर हुमेया नया होने की उम्मीदकौ 

दि गया हेवा नाम मात्मा का पहुल द (¬ 


नये आदमी का जन्म 


मेरा भाई मृह्े व्यार करने से पहले पूना है 
तय कर लियाटैकि नहीं तुमने / भपने भविष्य का मकसद? 
भाो-बाप ममता दिलाने से कहते 
तय करते ह / किसे कंडे को कौन-सा नारा देगा यह लड़का? 
पत्नी मेरे चेहरे को धूर-घूरकर देखतीदै 
अभी तेक अपनी संतानो के चिक्रास तक्को 
परिभापित क्यौ तही कर पाया हूं ८ पंचवर्षीय योजनामौ के सूप मे ? 


दमे वक्त लगता है मुशे 
अपन भोपकौ एक नयी शकले दे टालना लाजिमी हो षाह / मेरे ति 
प्रवेश करजाना चूपकेसे ८ संस्कारों फी मसिथैलीमे 
रूढियों के कि रक्त के तालाव मे / रधी हर सिं जिए । 
मककी दफा पृष्व 
मुत्े कौन जानेगा? 
क्षेल कर श्रसव पीडा 
मुद्ने नया जन्मकौनदेगा? 
नभा जनम 
जो रिश्तों के मायने बदल देगा 
एक दूसरे मे जुडी लहु की अदृश्य धमतिथा 
गभे नात की तरह 
प्रेमक्नोवि जाएगी 
नाभिसेमेरी ८ स्वके दितो तदा 


मकरद चिदमी का दिदभी से निततेणा 
लगातार जृन्ने केः दरम्यान । 
फिर पकं केर मपनी रीडये ८ श्डेकीतरह 
पुरे मस्तिष्क को ते घलूंभा ८ भपना पंडा यनाकिर 
जोकूभी योघूंगा / नारा वन जएगा 
खुद पे कैर मपनी-अपनो प्रसव पीडा 
हर मदमी नयादहो जाए 
कछ भी नहीं होगा नियोजित 
नये आदमी की संतानो की सातिर 
येदिसाव भाजादीकेसाय 
उठाले चलेभो वे भपने युगङेपरचम 
कृ भौर करना ( मुमक्रिनिहीनहीहोगा 
उनके निए तव । (2 


परशुराम 


कोशिश करता है मकेला परगुराम 
बृढ सूरजकेसफेदरेणोको 
अपने फरतेसे काटने की। 
हार साल पुरानासूरज 
कहता है परशुराम से / कर नमस्कार 
कहता दै परशुराम / पहले घरमे प्रवेश कर / कीटाप्‌ मार । 
गुस्से से तमतमति सूरज ङी भयानक वारिलर्म 
फूटती हँ नक्सीरं ८ फिर मभीदहंषतेहै 
सुलेमे काम करते हजारो परशुराम तरस राम 
र्ग कर अपनी लिच्चड़ दादियों को अपने रतसे 
सगे लगते ह जवान 
बृढ सूरनके मूकाव््तेमे परशुराम । 
वदल्‌-वदल कर गआकाश कैः नीते नकावको 
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हिपाना चाहता दहै उंच जगह पर सवार सूरज 
पनी दाढ़ी फे सफेद यातत 1 
जानताहै परशुयम / इष सूरजसे कटी भयानक 
उरारे अपन कालीदास कौ हिमस्नति चोदनी रातत 
या जयदेव फा कूजित एज पूदीर 
गृरार्णोप्हीते मए तव्दीलये 
धर वृह सूरजके गृप्त पड्यवरीके 
पैसे भे वक्तीमे रोके रहता है सूरन 
अपने एकाधिफारमे माई गूनमुनी धूषको ए 
पीला षडजाता हैरग 
रेलिग के सहदे सदे वेर नौजवानो का 
नजरें हो जती है सफेद 
ततमउनके ही वौचसे हकर ८ काहर तिकल माता है प्रथुराम 
भकेलाहै कह ८ किर भी पता नहीं क्या सोच समक्षकर 
करतत है कोशिश इत्मीनानसे 
बुक सूरज कै सफ़ंद रेभो को / यप्ने एरसेसे काटने की ! 


एकं कालके का जन्म ~ 


समक्षके परलेसिरेसे 


शर अर्थहीन से माका करे वीच 
एक बातक का जनमलेना 


एके इशारा या मोषा 

समञ्लकी हद कै पार अर्थक फंकावका 

मुक्तमाजो/ उपयोपकेर्वधनति 

अथे, समक्न, उपयोम ¢ सवे करो कसौटी णा पहली पहल । 


बाहर माकर ८ सवस पहले 
सुवूत दिथा अपने रिदा होने का ¢ रोकर वात्तकने 


हमने धियां देखी 
उस क्षण कौ पवित्र माना 


बालकने चूषहौ कर हैरानी से इधर-उधर निहारा । 


एक तरल निग्राह 

कमरे कौ मूरदा दीवारों 

मर सामान कौ उपयोगी त्रतीवोंकौ 
पृष्ठभूमि मं उपे्तित की तरह टोइती हुई 
करमे लगी' तरोताचा 

यकीहरईदमां को 

ठ्दरे दृए माहौल । भौर वेनं प्रतोक्नामेर्वठ लों को 
माँकीयांखो के इर्दं गिदं 

किच आए स्याह दायरोमे 

हितगुल-सी होमे लमी / संतुष्ट उत्साह की 
वंद कर आंत / पृणताकेभावको 

देखा उसने / वालक केद्िविको 

रोदार्‌ नर्म स्वचामे लिखे जीवन की1 


सो गया वालक फिर 

जीवने के विराट अनुमव को बिखरा कर 
अथं कौ पहचान के सफर को 

सम्म के परलेप्सिरेसे शृरूकरेमे 

हयो गया वह्‌ हमारा वेवृक्त हमस्षफर । 


हत्पातो निगाह्‌ 


चुस्तू भर मचिमनकरद्न्दोका 
साधकरदम 

घधकने लगाम / एक नामालूम दाग 
कोमल प्रतिभा के मुकावने . 

सहा करने लगा { ताकत मासपेशियो की 


सदियों जो हमेशा जीततो ही आङ होश से 

"कुचल कर सत्य फो जिमने 

इतने शूठ प्रचारितत कर दिए / सच्वा्ई के नाम पर 

करि उनके बीच तेय करना हौ गया कठिन 
प्रामाणिक शक्लो ओौर नामो कौ। 


कोन जानि जिससे बिरोध है मृह्ञे 
वह्‌ भीसिफंएकेदिकिहो कैमरे की 
लेकिन ध्वस्त करने को उसका भ(भावक्र 
काफी नही णोधन केवलं सत्यका 
ताकत मासपेशि्यो की फिरभीतो बाहिए 
बिना उसके टिकफेया का सत्य- 
इस्पात होकर भौ कोमल जो आंल-षा 
दिशाओं तरु फनी एक ठोस निगाह-सा । 
एक बालक जिने अभी-जभी खोली है माल 
उसका जिदा हाना सुबूतहै 
ठव सत्य की कोमलता का। 


एक दिन जवान होगा यह्‌ वालक 

त्तव मेरेद्वारा जोडे गए 

नयेपन भौर सत्यकेरिष्ते को 
माषल आयाम देगा 


जीत लाएगा जमीन 
इस्पात को तरन निगारो मे वदलदेने की खातिर 1 


पाश पूर्वनुनानके 


कितना सुंदर है बालक ? 

पिको कर भवोको 
देखता टै लिद्रीके षार 

ठीक हमारे पूर्वानुमान कौ शक्ल मे - 
खोल फर होंठों को मुस्कराताहै 


स्हायमे पकड़कर उंगत्ती फोमेरो 
खवा लेता 8 / कूनमुनाती उंगलियों के पशमे 
भसौ अनाम अविते हमारे ही पूर्वामासमें। 


मरस्षरा कर उपर कौ उत्ते प्राण 

सष्ती से फते है मन कौ / ठहर 1 

देख ! जीवत हौ उरी 

अपनी कभी की दवी छिपी इच्छा को प्रकट 

क्ुकादेमाषा 

भविष्य को पहले से जान तेने वानी / अपनी आंख के समक्ष । 


नदी, इस यालकमे कंरोहोसक्ती दै 
भेरी पव कीश्च्छासाकार? 
भेरी रचना ह मृक्षसे आजाद / भजाददै 


तभी तोखिदादहै 1 


अपने पूर्वानुमान को वालक समक्षं 

ओर सं गलतफटमी में जव भी फ इच्छा कुछ एसी 
न देवै बालक इष या उस प्रकार 
या दिद्को दरवाजोंततेही रहितो 
भेरी ््डा फा थरवार 
न वधि मञ्लको या सकी मांको 
यह वालक / हौ कर लाचार 
भौर या फिर भपनी तटस्यतामे . 
दग हए रहे हठ बालकके इसवार्‌ 


--~ 


तब-तब सोल कर मृद्टी भपनी खाती 

दिला दे यह्‌ वालक 

किंस कदर ये इ्छाएं हुँ भययाथं -ए 

दरों कौ बजाए / वाधतीह खुदकोही मंधाकर 
पसेमेक्याकरलेगेद्म? 

अपनी ध्च्छाकेहायो सैल कर 

क्था जीवंतततासे खाएगे खार? 

सचमुच सिमदु (म ऊद्दत्तःं 


अपनी कत्र प १ जीर्पदिमा्ठःः 
(८ 
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2.4 


जोजीच्छदहो 
शदे पाय हमकदम हौ घतना षदा 
तो साक षष्ट फोसाकार किया? 


नकि षमी द्च्छा को यरता हमा जीवेत 
किलक उठा सुषोमे चातक 

हमारी समक्न के सिलाफ 

हमा करता हमा अनवरत फंदाव 1 (1 


असहयोग सं असहयोग 


एक भारसागूंनतादैमन में 
मन | तुञ्चसे म्हयोग कराह 
अपने सृददपिन को क्षाट्ने क तिप्‌ । 
निदा रहने दिखने की कोरिकमे 
र्नाम मी कहा पीछे रहता हु. 
भपने विज्ञापनों को भने हाथों मे उठाए किले से 
भित्र भौर आसपास की दुनियांको 
चकाचीध किए रट्नेसे 
असफनताभों कै महसास को 
पटर बोधका नाम देकर / फखुसे बहुत जनिय 
यकान को सनासं का पुवभ्यिास माननेसे 
पत्नी के हथो परोत्े गए सादाखानेको 
जीवन का आखिरी निष्कपं मानने से 
दटतौ हू साती को प्राणायाम कानामदेनेसे 
ओर लीलती हई निराशा कोर्वराम्य कहकर 
यृंदही सायंकता महसूस करेति 
भुच्ने हताय करके भीत्‌ षहा टाशी 
इसीलिए मन! 


मतु्सेही नदी । 
तुस से असहमोग करने की यपनी कोशषिश्से भी 
बाहर माना बहता हूं 

श्िदमी कौ ओद करजीने की वजहसे 

कभी मूर्तो कभी जिदाहोजने के 

दुष्चकर कौ हमेशा क लिए तोडना चाहता हं 
मगर इससे ओर भी धिरता चक्ला जाता हुं । 
यह कोड उपाय तो नदीं 

फिर भौ मन! 

तेरे अघहयोग से असहयोग करता हूं । [2 


म्रा होने कौ ललक 


पता नही कसे 
चेहरे केन जाने फ्रि कोनेमे धंसी 
करिसो तरखान की आतो में 
वचो दिखलाहईदेती है 
कसी हरे भरे बेड से कोई सार्थक बात करने कौ दरत्‌ + 
ओर किसी नाई के जीव्नमे 
जगती है उम्मीद एसे समयक 
क्रि गदिश जिसकी 
क्षादडनपातीहो/ ेहोबौरलोगोंके सिरके वालं ५ 
पता नही कव कहां से मः जाता है 
वह्‌ गुमनाम-सा लम्हा 
जय प्रावो की तमाम सरदद्वियौ के वीच 
मचानक दिखाई देने लगते ह 
एक उ्लेवात्ति कौ { पदयो कौ रेलपेल कौ वज्द्‌ के 
धडक-यद्क उठते नजदीक के पेड्‌1 
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मोया पृषते हों एक ही सवास 
"वह्‌ कौनसा वौक्नह ८ जिसे ढोकर 
नह्कीभी हो सकतीहै दुनिया? 


'दसे नाङफ मौकों पर / पता नहीं कंसे 

वची रह जाती है / इनकी भालं मेँ चमक पहचान की. 
यह्‌ वह भाखिरी प्रकाश होता 
चोष्‌ सक्ता है हमारी स्याह गाल्मामो क्न) 


-जृक्षती टकरातो जमाने की होड़के वीच 

एक वेह॒द पहचना हमा-सा मादमी 

सिप मूना तकसीम ही महीं करता ८ बषने हायों षर 
फं ्ककरहीपूराहोनेकीसनकभीरवतादहै। त 


ससौदयं की आंधी भर भविष्य 


आज मेरे हर रौगटेमे लिला है एकर फूल ! 
ख धरतीफेसारेकूले 
भेरी स्वचापररहै। 


चारौं दिशाओोंसे/ कले भूरे गोरे लोग 

तितलियों के पैल लिए 

चते खतिहपेरीतरफ } 

एक हल्की-सी वदली वन 

भेरी त्वचाकेवार्लोषे 

धिर रही ह मेरो धड़कन 

दुनिया भरकी घाससेत्तिपतिपकर 
यदर्मैचू ष्डाहूं 

गोया सोदयं की आधौ चन 

विश्वे मरमे फन गयाद्ं1 


कौन जानता है किः अगले ही पल 


"कच्चे चुंबनोंको गंघसे बने चेहरे 
-छिप नही जाएंगे किसी काले चेहरे के पीठे ? 
शोस-ठोस केर अपनत्व की गर्मीको 
"देह गो वनी है मुदाज 
मांस तनी सी काट~काट कर 
डाल नदी दी जाएमी 
कल तक सूखने की खातिर? 
ने सिति हुए फूल 
-उछल कर भाखोंकीकोटरसे 
नही होगे लहूवुहान ? 
मोर उधड़ कर मेरी यह्‌ खाल 
टूट तितलियौं के पल सी 
सावारिष हवामें नहीं उदेयी कल तके? 
(चलौ । कल के वच्चो को कृ तो कोतुक हीगा 
नक तो सुधरेगी 
टदे भविष्य कौ करणाहीन वश्चानिकता । 
मूरक्ञागे तलक खिलनेका 
फूलौ को 
कछ तो अवसर मिलेगा । 


पांचवें मोड पर 


यक्ष भाई | चुकता दए मेरेषारश्छण 

स भालिरी ऋण को मो ¢ विना चृश्ए नहीं कमेग 
वदलाव के रंकट के यीव / तरो से मुह नदी मोदा ॥ 
वीसवी सदी के सूर्यास्ति वेः अनुभव 

शुदे रहैर्हैमेदी त्वचा पर ज एक नया रोमकूपवन मर 
सेक्िनष्रपकूपमेंन्यों दी दुवकी लगाताहू 

-सहेना प्ता है मूसे [सिव्रङेदाषकादही भरपूर वार। 
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पर विग्वासधात नहीं करय 

श्ण को नियता फी मयि ये बदल कर रुहंपा। 

अपने दस पुष का पानी पीने को 
वारयारतोग्दतेदी मर्वुकाहूर्म 

मेरेयधभिपि { (युधिष्ठिरतोक्वकोहौोवृकाटूर्वा 


मेरे तलवेदे एक फटे रोमदूपमे (क्रशहै मोरग्वकी, 
दिमाग में दिए-सा जलता रोमकूष / मप्पदीष हीने की को मेः 
युत्ता जता दहै । ग्रह्यणवाद कौ मधीमे। 

तीते कण्ठ पर का कीर कथी रोमक्प 

मर कर ८ हिन्दूभो मुससमानो मे वरावरर्यंटगयादै 

मीर वाल्दङ धुएं से मेरी छतत मेँ धुय 

चित्लाता है लंगोरधारी सोमकूष (है रम। 


मेरेदेधके भविष्य फो अपने कए मे यद करने वति 
कुम ठीक-ठोक कौन हो / यल्ल भाई! 

यही जानने की कोश्निश करते-करते 

मरध्रएदैमेरे चार रोमकूप 

आर फचवेमे मेरे मित्र पतित्तपाए ह 

भितताके इत ऋण को / विना मरे गही नुकाऊगाः 
मौर इकाएु चिना भो नहीं मह्या+ 0 


संप्रेपण भीर संवाद 


शाम्‌ सिह किसकी सुने? 

जब यहु बते साक-पाफ तय होगी 

बारूद का धुमा ( उसी' षल वेठ जाएगा 1 
राम लान कसिसे बात करे? 


खव पह बात दोस्ती दुष्यनी से ¢ तय चहं होगी 
विरोधः का जस # उस्यी दन छंट भाट्या 


करता (कतो सोय पर एरितपात हौ जाता ह 
परल पृषे तो उरी दुम गौत सको भोति मूढ जाती 
दुमकेदुभाध्यि गोतको शून्य / मकल को मूर्धा 
मौर चकोल षो चतूर्युगी कते ह} 
अङ्नान फी ताकत को हृस्ूयेन्ये अयं दिष्‌ है 
श्रय विश्राममे वदत ग्दाहै( गौर प्ाहिबी निरे दि्पिपे। 


चस्षएकहौषीनम्ना्करहेगर्ै 
जितै बाजकल 
हल्कूरन मे मापते जानाजा रहादै। 1 


सेल खेल में 


क्या? 
शायद मपे भे 
भा शायद भपने पीठे षडा हमे 


पम धुपमे चकते दितार्ईदे 

हवे तसे धूल कण्‌ 

विसर्जित कर अपना भतीत/ घरकेलोने 
देह सभेत निरू / खोद कर अपना सव भाद 
भुक्तो जाऊ ॥ हत्करे होने की उम्भीदतकसे+ 


अंकुराए्‌ (घास) बीन : मकर 

सोए पदीष्तके बच्चे : रोषं 

उत्तेजना मैत मे कर्ेटरो की चिरे त्तो चिरि 
घरक पौधे वर लानि पूल-साल्ये 

देह मेरी समे चार्‌ पत्तो का ्रुरमुट / भूली रहे 
ला रू यपत कम कजम 

पदं वन्यां को डीदू # भारित चला जाऊ 


मगर भूली रहे / पीछे लोन मेँ { पतो के भुरमुटसी; 
कपत रहे / मेरी अतीत देह । 


कभी यपने पौषे खड़ा रहं 
कभी अपने खगे इटा रहं 
मगर खुदमें रहने की तकलीफ पि बचा रहं । 
(3 
लुदमेभीक्हांहं? 
दृष्यहोचुकाहूं(याभभौीदृश्यहोनेकोहूं्गे? 
दुर देखूं / सूथं से परे फला माकाश ( धूतर स्याह 
भीत्रर दें / पानी मे ससि लेता / पत्यर में जड़ होता जीवने 
दूट षटू कर देखूं / भाग जीर गति के चक 

दुस्सह भयावह आकार 
फंल-फल कर देखूं / प्रेम से लेकर युद्ध तक के माघा । 
ष्रसी को सध्यकानामदेदू 
याकृछबीर सोनू 
खोज के ष्यथंहो जाने तक (८ बस खोज ! 
जोही चुका स्वभाव 
उसकी नयो संभावना्ों को माए हृए देखना- कविता 
होने भौर देखने के नीच 
हाथ-पवि मारते रहना-- जीवन । 
किसी के लिए मर ननि की उम्मीद 

भौर फिर उसकी यादे-- लोल ॥ 
ओर-मौर मसंत्ोप--यही सव हासिल 1 
ेयाक्याहोनिकोटहै-का। 
मृ्युकौतद्पहीहै--तो जीवन काक्या? 

ओर जीवनके दुष्य बनने काभीक्या१ 
तीन 
मरतोसकताह 
पर उस अनुभव को लेकर कंसे जी ? 
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भरकर पत्र बनू 
पो सुद को तराणं राक 
अकूराकं तो धने फतोमे 
युढ्नेटूटनेक्ा भनुमव भर" 
मिर्टीते केचुभावन निक 
तो फं पर पोषे ८ प्रानी फे जीवित ब्द निसू 
चिधिया बनूं तो यमे पौठते को 
क्विता-यातो रच 
बेलवनूं/तो ग्रलेमे कधी पविते 
गतिकोसंगीतसे समनं । 
भौरमादमी ही यनू 
तोवसष्ट्मी भनुभवमे जीं 
कहने लायकहीतो हकं 
नक्ह्नाहो/तो मुस्कराजं 
मौर पूरा गुर लाज 
इस तरह ङ्गि फिर 
बिल्कुल शेष न रह जाञं! (7 


अकिति विव कर खोज 


अूठनही डरता है क 
मक्ञमेहैढर। 

सुरक्षा की चाह जहर हो गयौ 
भीरं साप होकर शंकिति-सा 
परती के देर विवर मे घुष ग्या। 


सचनही डरता है! 
भवाद्ूलर्मे/ सुदको वचानेकेलिष्‌ 
अन्द ईजाद करमे लगा । 


उसको धुप बनाकर 
श्वर तधम फो डोर की तरह सीवान 
इहदयके यतसे 
तम पर कदितार्यो फो फस्ते हृष 
स्वयं को निवि्कार 
न मासे योग्य 
पृज्य वना ल्या! 


निर्भेयहोनि कौ खाविरर्मने 
असत्य कीषौजकी 
मौरस्त्यकीभो 


मैने पेडको सत्य मना 
अर वह्‌ अपने भष पसके आकाशमें 
असत्य था ( नहींधा। 
यही धटना बाकाण कौ सत्य मानने पर भी धटी । 
दोनों की सत्ता वराबरथी। 


अपनेही होने का अहंकार 
यह दोर्तोमे नही या 
यही निप्रैयथा। 

वाणी पर अंकुष 
मौरवाणोकी चीख 
दोनोमेएकवरिपया-- 


एक डर से उपजी कविता ! 
मगर निभंयकायदहीकह्नाथा 
कितव भी धरती 


अपनी धुरौ पर निषणेक घूमती रहीथी 
भौर आक्राश्च अडिग रह्‌ कर 


सम्भाति दए चा स्तमी ग्रहोकौ 
आौर्सू्योको।! 


दुःख ओर करणा 


मुन्चसेमेरा भारापमतणछीनो 
उसने चिल्लाकर कहा 
मने उसके दुःख वापिस लिये। 


दुःखहीतोभेरामारामरहै 
वह्‌ फिर चिल्लाया 
मेने उसके दुःख लौदटा दिये 1 


मृक्षेमेरेहीदुःखमतदो 
दस दफा बह चिल्लाया हीनही/रोयामी 
मैने मपने दुःख उसेदेदिये! 


किसी मौरके दुःखतो बहुत ज्यादा 
वेह सचमुच जारोजार रोने लभा\ 


इस पर्‌ मने उक्षे सव कड 

हते जैसा कर देने की धमकोदी 

फिर उसकी तरफ देखा 

लगा जैसे वह्‌ कभी रोयाहीनहीथा। 


मूक बहुमत से मुखातिव 


तुम अण्ने लियेक्यार्माग्तेहो 
आजादी या टिकावया बराव्ररी या अखंडता ? 


तुम्हारे भाजादीकीसोध मेंअतिही 
प्रतीकों के जंगल उगते 

ओर उग मती है संस्याओ मे 
हिक्टेटर असर वेले 


तुम्हारे दिकावकी सीधे मतिही 
जंगलो कलौ से टपक्ता रस 

ममृत कहलाने लगता है 
भर धातक जुनून 
साह स्पीकरो के चयिये 
जुडजातादहै 
सीघे तुम्हारे डाहंगरूमो के साय 


हुम्दारे बरावरी की सीधमें अतिही 
एक पेद ऊपर उठकर 
सारे भंपलको ढक तेता 
अदले में जंगल उसकी दाढ़ी स्त्रार करता 
भुबेह उठ कर देखते हैँ जंगली जामवर 
कि णंगतसेतहो गयारै। 
अचानक जंगल कै सबसे ञचेपेडको 
धन की तरह जती 
सोयो कौ बस्तियां 
जानवरों की जगह 
लोगों का शिकार करने में दिलचस्पी सेने लगती ६ । 


भौर तुम्हारे गलंडता की सीधमे मपततेही 
यह्‌ धोपणा होती दै 
किं ढकोसलारह तुम्हारी सारी मागे 
करि जव 
हाय पि मालं नाक वेट गरदन 
एक सीधे आ जणं 
खुद खुल जाते है सभी दरवाजे 
किया इस व्यवस्थामें 
भीखेकीसीधमें माए विना 
क्या माग्तेहो? 
मिलता कू नही 
भीतर भौरबाहुरका तालमेल (>) जाताहै/ वस । 
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इसतिए युद्धिहीन मवंकथाद को भूयते के भिचाय 
मौरपाराह्ीष्याहै तुम्हारे सामने 2 
यक्त रहते 
धोंपरदोनाहीदढोनाह तूर 
परपरा का पाप । 
दन शापक भूत त 
सान नीती फनी मङेदहुती मूनायोयाक्नीभौरराी 
पवित्र वेवगूषीकेस्ममें माएगे 
सस्कृति मोर गत्तामे 
अपनी-अपनी बादादी के वोजनयोकर 
तुम्हे तनमे चिनेगे 
फन सुद षएने। 
जंतद मंतरमे टिकरावफी मणि सौेगे 
त्म सांप की योनिदेगि। 
रीढमे विपभरदेगे तुम्ढारे। 
चे तुम्हारे वरावरटोगि 
वेहीतुमसेषोटेमी होगे 
मौर्वेहीतुमसेवडे। 
जय तुम्हारे मलावावेसग्कुखहोगि 
तुमडउनसे कंसे जूक्षोगे 7 21 


नीलामी 


जेथकतरो के हाथों फी तरह दिप हुई 
शट्र के सीमांत की आत्माएं 
फटपाय परके रग्नकेदृेरमे हाय मारनेषर 
विदेशीलेवलोकेखूपमे 
यहां वहं चिपङी इई मिलती ह 
लगे हाथ खरीदलो इन्दे 
बड़ी सस्ती! 


सरीदसो ष्टं / काम एमी 

भराषप देते वक्त 

जव षाहोग ( ये हजूम से तायां पिट्वाएगी 

करौति क्न उद्षोप दोये 

तो अफे मिरको भापङ वैरो षर रत / कसम सायो 


भौरमानलोक्प्यनेषहोदमेक्माददही 

निर्भय हयेकर सको पर निकल बाएगो न 

परवाह्‌ नहीं करेगी 

भौर जब तक्‌ पूरा णद्र मोमाति कौ वराथरी तक 

टट शूट जनि भी नही देने लगेधा गवाही 

पीछे नषे हटेमी । 

भआपकै दिए रज पहनने यातो मात्मा 

जब याहोगे प्रापर्चित करसगी 

भौर जयतक चाहनी रहेगी 

जेवक्तरेकेहायोंकी तरह 

पूटपाय परवे रग्नकेदेरते / दृ यषतकेतिए 
विदेश चली जाएगी / महंगी होकर लीटेपी 
वकत रहते घरीद तो शृं / वटी सस्ती अभी। 


मुक्ति पल 


मदान भर 

घासषर 

पत भर 
व॑ठी चिदिया 
उड़ गई 


माकाश के 
बुलवे पर। 
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"उस पले पास / दान भर 
भिमदकर + एक विदु 
थोषैसी उदी ¢ ऊपर 
मदानमे सीच लिया पर 

विखर ग 

सारी धात 

फिरसे 

` मैदानमे © 


एक क्लर्क की प्रार्थना 


मृक्षो समसनाहोतोमेरेजैसावनमरभा 
या मुक्ते ही भपना बवततार वेना 
मेरे एृष्ण मुरारि) 
भीर भगररहौ स्के तो एक रपय सिका पर वरं कर 
साते कर भप्रने वीवी मौर बच्चोंको 
मेरे धराय ष़ीनेकेलिएभा। 


चस, किसी दिन ८ धकेकम धक्कावरप्रोमे 

सावने चलू तुजे नौकरी लिए 

ओर कंस मायानकरर 

अगर कटी रास्तेमेदहो जाट ८व्कीग्रोक सराव 
ओर धठडकते दिल सेम दोनोदही 

-दप्तर मे पुर्वे जरा लेट 

हो सके ्तो शकुनि मामा-ता पासो एक फेकना 

या मुङ्गे भी / चुपके से अपने हाथ पै ए सिचका लेकर 
सुद्या देना बहाना एक सा 

कि सफमर भून कर सारौ डाट पट भपनी 

हे ग्रसे से लगाए ¢ होकर भावुक कहे 

मूषे अापकयी तकलीकों का मंदाजा है! 


५. + 9 
-फिमेरे धन का वर्धन करना 
-सुक्नादेनानंबरसाटरी फा 

या दबदबा गराकिय करना ( मधी परद्दसे 
या लीडर वनवा करवाना चदों मे घपता 


मौर या ततवादला मनचाही जगृह पर । 


वस एक काम करदेन 

सही रूप मे करवा देना शिनास्त 
दुर्योधनी व्यवस्था की 

ओर उन सोगोके वीच चलना 

उसका विरोव करे कैः लिए ष्डेद्यंजहां मी 

न्दो चार सुदामा या एकलव्य 

इस दषा मत वनेवा देना / इनके लिए कोई महल 

व्या गु की प्रवंचना पर सड़ा धवे का कोई लाक्षागृह 

दो सके तो द्द महज ८ थोडी-सी मुविधषएुं 
भौर जीने की समक्षदेना 
माथ में सूने की ताकत 4 
न कि नपुंसक स्वीकृत्ति भपनी पातुता कौ । 


देख, इस दफा अपनी भगवत्‌ प्रकृति से भो नहीं डरना 
भौरहमेसीधेहीले भाना 

एक नयौ क्रांति भौर जरूरी जषटरी सुबिधार्मो तक 
लेकिन स तरह के सारथी.न वन जाना 

कि तुम्ारे विना हम जृक्नहीन सरक । 


महम जँपेहो जाना ८ विराट स्प वलि मौत्राल ! 

भक्सर वेर्चन रह्‌ कर देना दमे 

भौर अपने प्रेम तक को / धोरे-यीरे आदत वनते दए मना 
अगर तुम सचमूच हम जंसेहोदही गए 

तो गहरे अकंतोपसे भर / दोबारा प्रमु होने की ख्वाहिश करना 
फिर जव तक्रप्रभुनदहो जाओ / टट वरिषरे रहना । 


शायद वतक भीतेरेसंग ८ भरभुहोने को - 
तेरे मागं पर चला गङं। 


39 


49 


कवि ओर साहिव 


एक भिनर के विद्‌ / खौ जाइए दाहि { 
इतना कुछ स्थि कसयाहै मापने 
अवे परया इतना भी नही कर सकते ह साप? 


खौ कर देखिए / फिर बहु सव होने तेगा 

अर्विठर मापकेषरसेहीनहींहोपताह 
जो शायद हरवार। 

गायब ह नादइएु ८ फिर देखिए 

कमे हिता दहै हाय 

क्षर जाता है ेडसि पत्ता 

तरह-तरह कौ मावाजें निक्रातता है कोता 

सरसराती दवा / कैसे अचानक 

पोर करके निकल जाती दै सौशनदार्नकौ 

महल की सा-सी 

किस तरह चूक जाती 

कीसड्‌ का कमल वनाति-वनाते मापकी। 


प्रर आपकोश्ससेसरोकारष्ीक्यादै भार ? 
नौकर्रो जीर टौस्ट मूरम्बोकीफिक्रके लिए 

महंगाई भक्ते ओर असवार पर वहसकेलिए (भीते 
जरूरत पड़ती है किसी न किसी सिदकीदही। 

वे तो माहौल बौर यरीषौको यालिया निकालते 

ढेर लोयर 

फिल्मों डाव पान मालो मे ८ जिन्दगी उडत 

करिजूल तो है 

उनसवसेतो अच्छे हीन माप! 
रोदीषानीकाहीतो मसला 

होषही जाता हन (देर सवेर सवका 

फिर साहिव ज संघपं गौर करातिसे भीक्याहो जाएगा 
मापकी जगहे कोई दूसरा साहिब य जाएगा 


हमक्वितोगषीयूंहौ उनप्तेर्है माप ह 
परारणो, भ्राटो मौर गरु गदियो यमैरहते 
उनक्त-उसन्न कर भी) पायद ननदी जायाहैटम 
षमीसेफिरहासेषएीतंफायी स्वि ~ 
चद पाटियो, धरिवासे, डायरेकटसे वमैरढ के धामे 
याजीगसे मौर जादूगसें कीनोदततम शाह 
यवि्गिर लिए यहेै1 
प्वलिए, हपररे मनोर्जनके निरएष्टीष्टो 
जरा दधर्‌ आद्र महव 
वैढिष्‌ { ( धरती दे दन नंतर दुश्ड प्र जम्‌ जाद्गु 
महेषुम कस्ते / तो यहुत जहढ मेगा 
शि धरती भोप्ट्‌ सोसततोादहै 
अवयंद आप्रा षणध्रतीकोदेतिर्‌ 
चहूा जरर तगेणा किः यह्‌ धरती नीं 
माषा ए विणानकायशरीर टै 
याक्के नीच दहीनोचे 
मासाद दूर तक फला + 
इस नमं मुदाजशरीरमे 
धने स्गेगा बत जल्द . 
मापका यद्‌ धदना-षा भारौ भरकम शरोर 1, 
एक पितटके त्तिए सचमूनही पो जाएगा 
मको पह्‌ सोपा-मोषा एरर 1 


मही, जानिए नही धवरा कर साह्व । 
फो सम्मोहन नही है यद्‌ आपके मूनात्तिबि 
मप्की हु करतूत है 

मापो ही जरह । 

नही वृर मत मानिष 

मेरे दस हुनर पर सुश दोदएु माहव 1 
उरिषएुं मत 

मेरा वक्त कभो नह जाएगा 

मेरे दस्वाजे स निकल कर 

एक कोर भौर / साहिव बन जाएगा 1 [१] 
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५2 


खटघरे मेँ कवि 


पृष्ठो कवियों से / उनको कवित्तामों भे दस कदर्‌ रयो प्रचरित ह 
चादयाआगया क्रति जैसे न्द? 
इसमे भला इन चीजों का क्यादोपरहै? 


सेवेराउगा (पर कही कोई भवैश नही था उस्म 
लोर्गोकोजगानि या ञोस को भाप वनानिका) 
तुए भाई भौर गदं / पर किस चतु ने चिताकीआदमीकौ? 
पतक्च़्‌ सव उजाड कर भी / कविता का विषय पता नही कसे मना रहा १ 
चरसात बाह लाती हुई भी । सदयं की फेहरिस्तसे वाहूरक्योन कर दीगः 
आओौरकरभीदी जाए} जर कितेनी भो कविताएं जाग कयौ न चगल 
उसके खिलाफ / वया फकं पडता है? 
हालाकि अस्तित्वे ओर्‌ भविष्यके चिव को भतीक बनाकर 
कविताने जरूर शोह्रते पाई है कभी-कभी 
पर इस मे भला अस्तित्व मौर भविष्य कादोषदहीक्यादै! 
पूरो कवियों से! 


अज्ञातके अधेरेमेगुमहोनेे डरता इभा चितक 

दड्बडी में कृ सूतो को पकड़ कर दोह्रतादहै . ` 
किनारे बैठे वितक के रमे कवि । वेहिचर पुसतजाताद 
दोहरापु जा रह श्ब्दोसे ट्ट कर ~ 
अजानी दुनियां के नये अं ओर लय को पर्हवानचेतादै 
आर्‌ ककिर इये भ्रवापिरति कर्ताहं ज कंविताॐे नान्ते 
भगर इममे अज्ञात या अर्धं याकविताका 

सालिरकाद् दोपहैदही क्यावृद्धो कवियों ते! 1 


अस्मासुर 


राकौ खाद यननि की नीयतसे 
भरेषूरेवागकोही भाग लगादी तुमने! 
मातिर सोचा क्याया 
दुर्मनो को मिट्टी में भिताकर 
भूत मल करदैह्‌षपर 
निकलोगे शिव वन कर पुर्वोकेवाग से? 
विपपाफी भस्मापुर ! वाह 1 
पु विना भस्मामृत / विवपीनेकी 
सूद कसे गई तुमे? 
हमारी भस्म को साद वना कर 
इतिहास कौ गलत भाषा देकर 
मादमीको भो फरना चाहते हो परिभाषित 
अपने भगवान की तरह 2 ` 


लेिन दमे क्या तुम्हारे भगवानसे? 
जादमी से मततवहैह्में। 
भगवानहोयानदही ५ 
-फनता है भदिमीही 
धीर तुम्दारे वाग भी-फलदारः तभी होति रै 
जव्रफनजातादहै 

तुम्हारे भीतर का अदमी। [2 


४ 


अध्यमुग के दलदल से फसा आज 


दलदल है भधेरे का 
बाहुरभनेकीकोणिध 
तरकीये है उल्टे योर भीतर धस्ते जाने की । 
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एकं सावली क्षीत है यहं ॥ गपनी मघो ची 
दसस से हताश सोमो कौ निम 
दि्ाई देता है गपना वेहरा 
पटली दफा अपनी निगह्य ते 
लेकिन पहचणन मे ही नही माता वह उन्दै 
इप्लिए हो कर हताश करना चाहते ्हैवे 
शस काली श्रोत मे आत्महत्या 
अन्तुष्ट दुरो कौ मंषी मे ज्लोकती ८ भपनी छययार्मो से 1. 
दषो की भापामें सपनी उम्भीदोषे) 


मध्ययुग का देती इई महसा ८ किसी को भावाज 
मागती है हयेलियो परर रसे उनके तिर) 


लेफिनेः जब भी उतार कर अपने प्षिर 
धमे लगे अपनी हयेतिमो पर 
पत्ता नह कैसे सायब हो गए ८ उनक्ते हयाय ? 


हाथो की जगह / दिखा देने त्तो 

दूसरे की चालाक निगो कै चम्मोहेन से रचे 

पराषरं उम्मीदोंकी रेखार्भ के जाल) 

भोर अय जबकि न उम्मीद वची दहै / न नाउम्भीदी 

देता दै दिखाई ८ किं जत्दबाजी है केवलं 
ह्र वक्त हवेली पर ही उखा फिरना मयने पिरक 
भूते रहना धड़ के साथ उनके सम्बन्धो को 1 

ुदसे भितकरषण्येवे कलकौ 

लिरके चते जाने पर / पौचठेद्ूट गए उसके स्याल भरो 

अंधेरे के चते जाने के बावजूद 

खासी दलदल होकर रह्‌ गए अपरे मापक्री। {1 


-एक समाज प्रजात्ताचिक 


एक चीथडा अपनी अत्मा कौ येचने निकला 
खाली हाथ लौट भाया 
स्याल आया कि जमाना वदलरहादै फिर 
एसी चीज छिपी रहं लौकरमें 
तेभी कीमत पडती है उनको 
चीयड़ा लौकर कहां पे लाए ? 
कया किसी न्यायाधीशके घर जाकर शतितेप्रदशेन करे ? 
भयभीत कर दे बराबरी, भार्ई्वारे भोर आच्ादी के सिद्धान्तो को? 
मौर जबपेणहो किसी जू अभियोग के सिलति्ेमें 
अन्यायमूति के आगे 
वह्‌ भपने षन को सदिसक बनाए रखनेकीं जिंदमे 
-उते खोलना भी भून जाए ! 


मात्माकीकोलसे खंनरेकेजन्मकी घटना का 
-साक्षी दो जाए ! 

मौर जब सचमुच हौ जाए यह्‌ सव 
उस दिनके वाद चीधड़े की जिदगी 

खतरे में पड़ जाए ! । 

वशर्मीसे हेमे स्यायाघीण 
-मौर भात्माएं चीथलोकी 
-शि्िया कर देती रदे उसका साय) [1 


४ 


एक प्रजातांततिक विद्रोह 


वक्त कै सिलाफ साजिशकरेके इरदेषे 

मै नुलूस मे तद्ती उठा कर ८ सवस अगे हो लिया। 
राजधानी कीदिशामें चतते हुए 

नारोंके दायरोमें ८ कोह के वल-सा घूमने लमा 

काचिकी दीवायोसे महावत-सा टकयागया 

सीख नहीं पाया ज कभी कौओ, कभी बगुला होने की राजनीति 
बने कर रह्‌ गया / स्टोरमे पड़ा गगा बहरा भनाज 

जिसे बाजार भाव चदृते ही / हाथों हाय वेच दिया जाना घा। 


टस पर विद्रोह कियार्मैने ८ राजनीतिकीद्टोको 

चूर-चूर कर डला / सस्त ककालों पर मारकर / फिर चित्ताया 
कंकाल नहीहै यह / मेरेदेशकालहुद 
जम गयादै शायद विश्वान होतो अपनी धमनियां चीरकरदे 
जभे हृए खून कौ पसकष्यो मे बदला पामोगे । ॥ 

लेकिन किसी ने विश्वास नही किया 

भौर भ भपना चेहरा पहचानने की कोशिश म./ हलाक हौ पया । 


सलिए अव / अपने वि्षरे नहु की यादमतेही . 

लिटमस की प्रतिक्रियाके समान क - 
मै लाह उव्ताह्ं/ भौर तुम पीले , 
जल्द ही व्यथंदहोजाता हैवह्‌ युद & 
जिसमे तुम मुज्ञ करते आएये / बारूद कौ तरदं इस्तेमाल । 
अब लगताटै किमुन मे ८ गौर एकं रंश टूक दाइवरमे कोई फकं नह 
कटे हए भूगोल की तरह / अधूरा जन्म लिया है ने 
अव चेहरे लगाकर भला कव तक जिया जा सक्तादै?. 
भौर खडा कियाजासकता है / वरारहोने का धौला ` 
जबकि मौसम मधीमीदहो सक्ता ८ भौर तूकानमभी! 


जराष्यान से देलौ मन्न 
मैगावमे णर होने की श्रक्रिया मावह ( कोर क्राति नहीहं 


जव शहुर हो जाङंगा/ ,तो खुद ही चलद्‌ 
वदतोवकाक्षंडाञ्ठाकर - : १4.7६ 
मभो तो चित्रकतो हई जमीनी कौ मिल्कीयत.पर, .-.- ~ 
हाथों कौ गिरषत मजवूत करते हए / धमे के फंवीकोन से 
पेश किया कर्ता हूं काति का नाटक भर 
अपनी सरदार मौर सरकार वनाने की खातिर । 
इसलिए मूञ्ञे त्म करने कैः लिए अमी तक 
तांडव नहीं ८ दियासिलाई की एक तीली ही काफी रहा करती टदै । 
मुमकिन नही लगता अव / कनि साम्प्रदायिक दंगों मे बहे सून से सने गुलाम 
फिरसे सफेदभी हो पाएंगे वहत जल्द । 
इसलिए भवे ( जब भी हीनतासे भरता हूं 
कोपते हाथों से अपने भाप प्रर इस तरह पिस्तौल दागता हूं 
कि हर दफा उनका निशाना चूक जाए 
मौरर्मै बचा रट्‌ जाऊं 
माहौल, सरकार भौर दीस्तो कौ भालिमां निकालते जाने के तिए। 
भजत मे इन वातो की आजादी की सर्‌ मनानिकेलिए। 1 


) 


कष्टुमा संस्कृति 
५ क {4 ५ ^ # 
नीली पदिटयों बाला हैट लगाए / भाई लोकशाही - . 
संवेदनेहीन / अपनी ही उपजाई भयानक ठंड के बौच 
खाए चकरधिन्नी । ध च 
धीरे-धीरे चते / फलाए संस्कृति शनिणश्चरी क्दज.की + ˆ 


समय को यहं किसने वाधाष्दै - ` क 

आओीरः प्रगति की रपतारको मत्रि दुष््विधसे रीका है? . ` 

फलते हुए ८ मारक युद्धो के नीचसे ¢ श्राव कर दिए दै, 
किसने रोजी, सेहत ओर्‌ प्यार के आङ्डे? 

एक हिम ष्शुहवह।/जोजमेहृषु रक्तक “~ '* 

लोगो की धमनि्यौ से उखवड्-~उखाड्‌ पीताषहै 


42 


पटायलेवन्‌ हरर भी हिप कर घ समाता है 
प्रिलो तो मूस्कराहटे मपार लिए 
भते लग-सग चार-चार मपू रोता है ॥ युपरुष्‌ । 


दुर की कौषियां मौरधमं केपौड 
सत्ता की विमात पर उक्षकी / चलते ह भडेदे 
अर सादित्यार उरकिन होने का ८ रचाते दएके 
मौर चक्कारखानों मे वजति हृषु दूती 
वी दुम्बदायी याव्राए्‌ं करते है 
शामिनवाजे से लेकर रजतपटी तनः 1 
सभीकफोहिरानि करते है 
घडी-वही ससटरतिरु कतियो सा जडति हृद्‌ एरचमर ) 
उने मया उम्मीद 
धलिषएुर्ये तुमसे मुघातिविहूं(मेरेष्यारे जन! 
मणु वेवी सड त्‌ सीधे वसे ही भवे 
थानी उस पायवेरिया ओर अटारटिकासे ही 
जो भफ्रीकासे लेकर एशिया तक ही नही 
फेला है पहले भौर इसरे विश्वमे भी । 
योशप भे जिसे सभी बसंतके नाम सेजानतैदहै 
घौर भमरीकी भिस ताजी विली धूप मानतेहै 
यह्‌ अलग है वाते क्रि उसमे 
घाकी दुनिया के लोग ठिटर-विद्र कपत है) 
यह्‌ बकं कलमेरे घरमे भीनिरी है 
भरे सारे काव्य मौर क्व्णाकोकुदकरगरईहै। 
भे सुविधा तङ मुके गकं करिए जातौ है 
यरी पत्नी भौरवेदीकेदुसकोही ब्डातीच्छती द) 
लेकिन काम्यसि निष्का्तितहोनेषर भी 


करुणा / बिद कीट-मौ 
राते दिन मेरे चिरा के नीचे कूलवृलाक्तीहै 


सीर अपमे फंलावके चि 
लपजोकीदही नही ८ म्तरिकोभी 
महाकाव्य के सर्गोकी तरह ¢ इकटृठा करना वहतो है) 


इसतिए लङ्‌ 1 मेरेप्यारे जन 1 वू मुधसेभीसट्‌। 


भपमो पुपुप्तिे सोल कोभेदकर 

एके कष्ुमा भी चत निकता { तो यही बहुत होगा 
मोर कच्छप घाल से ¢ पोछे-पीछे उसके 

जौ चतता हुमा नजर बाएगा 
क्तवहर्भेभीतोदहूंगा। 


निर्णय काक्षण 


गरहरेमे पासके 

हमै । 

धासः एूल 

यानी क्षौपद्पट्टी का / कर्णे रूल 
पास-घास चदा 

धर भांगन तक भाया 


बहुमत ते भ 
-सारी वनस्पतिमे 

लोहुमो व्पापक ! ति 
प्रजातथमे 1 
फिरभी कौन 

सत्ता का अध्िष्ठापक ? 

यूव्रिलप्टस ! यूक्लिष्टस ! 

ठहर ! ठहर 1 

ब्भादहीरहाहूं्मे 

गहरेमे घासके 

न्हुर्मे। [1 
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चिल्िया एल ह 


चिहिया फूल के पास माई टै 1 


कूल कहां है ? 
चिडियाकी सावली चव 

रसपीनेकौ प्यासी वेचैनीमें 

पूत वन ८ उग भाई वेट्‌ की षएलयरी पर।॥ 


चिडिया कहां? 

कूले का रग गंध भ्रा जादुदेमन 
बान कहलार्ता 

अगर चविड्या बनकर 

सुदसे इस तरह वेल न करता । 


फिर कौन वत्ताएगा 

कि कौन आया दहै किसके पम 2 
फूल विडियाके पास 

या चिडिया फूल के पास? (2 


तुम्हे एरा जानने कौ कोशिश मे 


कृ दहै जौ बौदार के गुजर जानै पर भी शेष रह जात्ता है) 


स्मृति बडी चौद ८ गुजरेद्ृए को वत॑मानभरर देतीदहै 
परयहलो ८ मने चित्त टी मालिरी केनुल भी छोदताहि ` 
भूल जाता हं कि वृद की येषरवाह चोट भो वुकूनदे्तीषी 
निस्पेय हवा का स्पे शररत हमा इदि मे उतर जाता धा 
भूलता यह बोष्टारपी कि निरास्यार 

मगर यह सवषोजनिप्रभीकृषटहै जो गुनरता नहीदै। 


अगर तुम माए होते / बौदछार का बहानावना.कर. _ 
तौ मश्च पर ही बरसे 3 
इन हजार-हनार पौधों के पत्तो मे / एूल-सी ताजगी न बन भाते 
शुसलिए बौछार मे जव-जव / तुम्हँं देखने कौ कोशिण करता हु 
मै लुदकोउतनादही सोता चला जाताहं। ` 
यही वजह दै किवु्द पूराजाननेकी कोशिश ` 
मुषे ही नाचना पट्टा / उन पेड़ी पर पर्तोौकौ तरह 
मौर सच जवम लौटा ८ तोखुदही एूल बनकर लौटा 
अपने रौं सए मे बौछोर वन करतौदा। 
कृजो वौढारके गुजरजनेपरभी देपरहगयादै 
क्योकि अवर्मही बरसनेलगगयाहू । 
बौहारके आनेपर शुरूमंलगाथा 
जैभेक्रिपेडभीह/प्तेभीदै (बौखारभीहै/भौरमेभी हुः 
भत्र बौार के गुजरजनि पर सगतादहै 
जैसे पेड ओर पततो के साय / बौद्ारमवमभीरहै 
क्िफर्महीखोग्याहूं! [1 


सया फिर होश 


हो के पधी पर्‌ 
आए दहै सहभावके फल । 


होश के कारण / ये हवा 

दूढती फिर रहीं वुम्दं 

एके पलल काभी किए विता विश्राम । 
तुमकोदही घोजरहीहोगो (ये तृष 
हरे भूरे सुनहरे गौर प्रीते कष्टो म 
च्पिकरभी तेकिन 

तुम कहूं चिप पमोगे इनसे? . 
सारि होश लगाव को व्ययं करदे 
मितौ क्रिसूरन होशसे भीरम्पे - 5 
ह्रोकि होगहोणके लिए जगेः।*+ (1 } 


(५ 


असीम को हमेशा घसीरे लिए फिरना 
मत दछेडो यहु गोरखधंधा 
अभी मृन्ञे जीने में स्वाद जाता [है) 


भोजनकोदसते करखाने त्ते वदी पवित्रता 
अभी मैने नदी जानी । 
जिस्मकेप्रेमसे रोमाचितहोरर 
जिस्मके भारते नो हल्कापन मिलता है मुत 
वह दी मुकतिह मेरी । 
दोस्तो के वौच द्छोटे मोटे मसलों प्रर 
हेत्की फलकी वौदिक वाते / मेरा मानद ई ! 
भ जानता हूं मपे फजं भी / शीर उनके चिए लड़ना भी 
येक अपने प्राधनो प्रे खगिक्टक़र्‌ 
कसीकीमददभीनहीकी होगी मने 
सव फे साय मिल-जुलं कर चलना 
सौर हमेशा भपन सीधे सच्चेपन के पक्ष में रहना 
मृज्ञे तो वस इतनाही मतिादहै 
मौत की माप में तिल-तिल जलना 
मत सिलाभो मृते 
मुक्षे तो भिलेँ ८ बस सीधो सच्ची भाहृति्याही। ता. 


सहजता की तरफ 


व्यर्थता बोघ कटी नदी ध्या 
इसलिए जो कछ चला आ रहा था माज त्कः 
मेरे साय-साथ / वह सबव्यर्थहोगयायथा 
मेरी गंमोघी परबोटकरदडालीधी 

उन्हीं परोहिर्तीने 
जोमेरीजन्मकी घटनाकेसाक्षीये 
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ग्देखने भर करा फक 


स्िफं देखने भरका कंथा 
मौर तुम्हारी प्रिदिया ८ राय से असिाचक बन गर! 
भरी तक वीज भी नही लगते येवे 
भौर भभी-मभी ८ किसी गहरे आकाश मे एूल से गंधाने तचे ( 
एरोहा नदी की ते धारे ८ तिक इवानिवातीन रदी 
समृद्रमें दूब मरने की भातुरतामे नाचती हृदं मौसी गह! 
भपने हौ वोप्तो के लिए फकी हई मुर्कदाहुटने 
मृजे ्प्यानहीदीष्स दफा 
उनकी संतानो प्रमी पिता हीने का अधिक्रारदे दिया! 


-सच, देखते भरकाहीतोकफ्कथा 
ओर भोजन का स्वाद बनारहा 
मगर स्वादने वाधना कंद कर दिया । 
"पहेते म खोजा किराया मंधौको शास्नोमे 
भवे हवामौं नदिर्यौ मौर पर्चो ने णास्तरवन कर 
मुके सोजना शुरू कर दिफा। 
वया इभा यह सब ८ केच हमा ? 0 


न्सीधी सच्ची आहृतिं 


कटा हो दुम ८ मेरी मौन! 

यहु तुमने ति्वाया है मुक्ते 

खुदंमे अन्य पूप कीश्नाकी देखना 
मण्ने को पवित्रताकोौ पूट-पूट पीक 
मेम कोभूर्ज्छाकिस्वादकी तरह तेना 
अश्वमयप कोसमवमें संयनित कर्न 


असीमको हमेशा चम्रटे विर्‌ फिरना - ;` . 
मते डो यह गोरलधंधा 
अभी गृन्ते जने में स्वाद अता {हि। 


भोजनकोरसलेकर घान से वडो पयित्रता 
अभी रमन नही जानी 1 
निस्मेःत्रिमस्ते रोमाचित दोर 
जिस्मकेभारसे जो ह्कापन मितताहैमुञ्ञे 
वह ही मुक्तिहैमेरी 1 
दोस्तो कै वीच छोटे मोटे मस्रलो पर 
त्की फुल्की वोदधिक वाते / मेरा आनंद) 
मै जानता हु अपने फजं भो ८ मौर उनके लिए लड़ना भी 
वेषक भपने प्ताधनोंसेआगेवडुकर 
करिसीकी मददभीनदीकी होगी मैने 
सवके साय निन^जुल कर चलना 
अर हमेशा सपने सीधे सच्चेपन के प्रक में रहना 
मृञ्ञे तो वस इतना ही भाताहै 
मौत को मागमे तिल-तिल जलना 
मत सिखाओो मूसे 
भृते तो मिक / बस सोधो सच्ची माहृ्तियाही ! ति, 


सहजता की तरफ 


व्यर्थता मोध कही नही (चा 
इसलिए जो कूछ चला आ रहा था माज तक 
मेरे साय-साथ / वहष्रवव्यर्यहोग्याधा 
मेरी मंगोधी पर्चोटकरडातलीयी 

उन्दी पृरीहिर्तो ने 
जोमेरीजन्मकी धटनाकेसाक्षीये \ 


-चाहताधार्धे/किमोर्तोकेकंय नाच 
भौर प्रियकी कौ चुमाङरं॥ वंसो वजाञं / तोक तान्ह 
दोस्तो के साथ भित्त कर जन्य फां 
"मिल कर मेहनत करू / पषोदिमो केः कृष्ट पहन परं 
उन मेरे फषड्‌ पहने फादहक हो 
-सय मित्त कर एक सी वातं करे / एफ-सा धिचार 
एक-णा संत्य 1 
मगर सभ्यता ओर संस्कृति की दुहार्देकर्‌ 
चेदसष्तयेलोगोते मृद्धे 
"मिद्ध वे माया परच्चौ करनी तिषा दी 
यक्त वीता ८ यौर्‌ सूरज ज चमकना छोड्‌ दिया मेर लिए 
मे देय कर हवा / मस्ती ते वहुना मूल जाती 
आसपास मेरी व पकर ८ पूरे जते पूते 
भेरे षावि के मीचे उम भति भरषट ८ अपेद वरसने लगता 1 


षम परभै / समनी व्यर्थता कफो सहजा / जोषा 

अपे मल मूतर कौ उत्तार कर भपनी जडे - | 

भकुरा मथा अपनी निल्कियता के खोल को काट कर 

विसेधको बहा कर ८ नीचे से उपर की तरफ 

अपे सार तल को ननि लमा ८ यपने अस्तित्व का उत्पादन । ' ~ 


उद्धान 


म चहा जपते मितरिकोतेलाणरेहायषा 1 


उते वहीना चादिषु या 

मेरी प्वरीक्लामें। 

उति जल्दी भि्ने कौ अतृर्ताने ४ 

मैने पहने ही उदकी बावत पना सुरू कर्‌ दिषा 
लोगे! 


चदहे सुने मूताविक 

भूरे शहर का चक्कर लगा कर 
मृक्ते वही लौट जाना पडा । 
मेराभिवर अभी त्तक वहीं खडा हा 
भेरी प्रतीक्षाकररहाथा) 


यह्‌ प्रथनाकाक्षण था 
ने माणा 
मूके मेरो ही आव मि्तँ। > 


विता क्यो लिखें 


मब तक कविता थो 
माम्‌ कहौ? 


अबर्भांखभरदै 

नहमह/ न कविताही। 

आंख ८ कविता की राव को 
जीवतक्तीगेगामे , , 
विसजितकरते निकलीहै।'" ' 


हे मक्ताहै( इसकेषानीसे 
फिर उगने लगे 

कविता कै पेड पर चे 1 
उमंगे पेड 

शर वृक्षारोपण करने वाले 
ननेत्ताहोगे (नहर वक्ति 
खो जागे कर्ता 

मभर उरग पेड 1 
षेषोौफौषायामें 
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चे कर सासि 

हेम सुदं है जाएमे पेड 

फिर परयौ लिये कविता 

अपनी पापेषफी काक्त? लि 


हस ओरक्ठीमां 


प्रप पाता 
पोषम है। 

अपदे गध ण्ठ { अपी हकः रुणकत फानततो है 
पुमा 

मोहित ८ शरणी ¢ विसर 
मिःवषहुकिरभे 

धात्करोभणष्टोजाए्‌ । 
फिर्येमणपेकेतिषए्‌ 

पाजिभी है मरना 

षशलिर्‌ उने हय फो उङ्‌ जाने दिया है } 
भौरमांम्री दयावते ८ फविताएे कलने सणाहै 
प्रमद 

ङि पतितां ८ जन्मदे हातेगी ८ एकनयेष्स क 
सोके तिद 

कौतुक की चीङहोमयाद वह 

उसके स्मार्ते गौर मूतिस्तरेमे 
अनुपध्वित ई उपद्ु.दंसं 1 

वाक्य मौरमि 


अभ्रिश्प्तदै 
चृ 


मसीय के खिलाफ 


पेड होकर भी भने उषे कहां जाना 

जिसने ज्य सेर को ऊपर उठाया 

ओस्जो 

एनगियो पर अंकुर, पत्ते ओर कूल वनने का काम 
मृक्े सौपकर 

खुद प्रलय का मसीहाहो ग्या। 


नाचतारम रहा 

नटवर वो कहलापा 

यनवनकर मिटार्भे 

प्रसयंकरवोदहौ गपा 
समयकोष्प,रगणभौरपरिभावार्मैनेदी 
काल वो कटलाया । 


सव कुछ करकराकरभी 

उसे कहा जान पाया ! 

भौर जित्तेजानदही नही पाया 

उसे छीढ़्‌ कंसे पाऊेया? 

विरोध को सांक कंसेकल्गा? 1 


अस्मिता 


अंधेरे को जीठने के सवाल पर 

शक्ति वेरा / स्का रह्‌ गया कूदे 
वेदपनेहीखोलमें? 

हैरान परेशान लोग धरतीके 

सभे लोजने ८ अधेरा भगाने के अन्य उपाय 
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ले कर सांस 

हम खुद हौ जाए पेड़ 

फिर क्यो लिखेगे कविता 

अपनी यापेडकी बावत? [1] 


हंस ओर बृदढी मां 


दूध पीने वाला हष 

उडेको है। 

अपने गर्भं को / अभी तक सशक्त मानतीहै 
बूढी मां 

मोहित / करती दै चिरौरी 
किवहफिरसे 

व्यस्कसेश्रणहो जाए 1 

फिरते जन्मतेने के लिए 

लाजिमीहै मरना 

इसलिए उसने दंस कोउड्‌जानेदियादहै) 


मौस्मां कौ बाबत / कविताएं करने लगाहै 


प्रममेहै 
किकविताएं / जन्म दे डालेभी ८ एक नये हंस कोौ 
लोगो के लिए 
कौतुक की चीर्ज होगयादहै वह्‌ 1 
उसके स्मारकों मौर मूति स्तभोते 
अनुपस्थित ह उसका हंस । 
वाक्य ओर विचारके बीच 
अभिशन्त है / तिणंकुसी लटकने को 
वृूढीमा। 


मसीहा कं खिलाफ 


वेड्हौकरभीर्ैने उसे कहां जाना 
निने जजर रसतको उपर उखाया 
भौरनजो 

पूनणियो पर भकुर, प्रते बौर एूल बनने फा काम 
भूते सौपिकर 

सुदं प्रतय का मसीहाहो गया। 
नाचत्तार्भरहा 

नटधर वो कहलामा 

वनवत करे भिटार्भै 
प्रसंकरषोदहोगया 
समयको्प.रगभौरपरिभापार्मैनेदो 
कात वौ कहनाया 1 


सव कूकरकराकरमभी 

उपे कही जान पाधा) 

ञौर जिते जानी नही पाया 
उकषेष्टोद कैसे पाग? 

विरोध को सार्थक कंते कल्गा? [] 


अस्मिता 


अंधेरे को जीतने के सवाल पर 

शंफित सवेरा { स्का रह्‌ मया क देर 
वेदअफनेहीखोलमें! 

हैरान परेशान लोम धस्तीके 

संगे लोजने ॥ थघेरा भगाने के अन्य उपाय ४ 
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लष के साधन जुटा कर्‌ 

मोद कर लोहे चादर 

अंधरेने च्य मिषा सदे 

सेन्धिनि जीत न शया ॥ अफे फमदोर दुश्मन फो भी। 
द्र कर ८ करने से पहु मदम समर्पण 
फेरकरतोटैफी चादर 

विहारा उसमे स्वयं फो) 

फिर नियर अधेरेको 

मव वह र्हानेहीषा( 0 


उलवासिी 


चूकजतिाटहै तनाम 
अफल होने कै निए हमारे होते ही तयार 
पिना हराए हमे / सूत जाता है रास्ता जीत का । 
भूंदतेही तनाव / दिषार्ईुदेतेहैं खली गावो 
धूल भरे आक्राशमे भेदिते पुमते 
खादर्लोके पारदर्णी दुक 
हमारी पक्डसते परे / हमारी रोह तैते हए स्दा। 


भगवा कपड़ों वाली असफलता 
सहलाती हैँ हमारे पसीने भरे मायौ को 
आजादस्दोकेगुम माहौलमें 
क्तभी कमार चने वादौ हवारो कीतर 
छूजन जिनकी (तपती 
मेदनती हाथो की खदृदर जती खाल की तरह । 
जो हए विना मषफल (तयार हार्के क्तिएु हरदम 
पवपव हए सूरज मे निवत्ते ह अपनी भले 
खर जाता है एकं विव उनका कालो के पेष 


किसी सांवल गदवदे वन्वे का 
ह्येता हुमा चस्पां / इम मृत्कके हर भादमी के चेहरे पर 
नहर उम भदमी के चेहरे षर 
-सफते होते फी खीवातानि्योर्मेजो 
करसता जाता टै अ्ग॑लाएं तनाव की / भपने अक्षर 
विवश / बंद रास्तों षर 
-स्पितप्रल निषादो से स्तात्रने कौ खातिर । 
दयु तनाव से वच्चे पड़ जति ह उदके टाथों के स्पशं 
रिष्तोकी गर्मीपे परे / घरोंके ्िलाफ। 


अव सवाल यहदटै।८किकौनचिनेगा 

षम आदमी गे मजव्रूत हाथों पर / इतके फल 

राजी करलेणा द्रसे भी / सपफन हो सकने की खातिर / कभी कभार 
-जिमसे हारने के तिए दसकरे होते ही तमार 

ढीला हौ जाएणा सारा तनाव 

दिलादेगाद्से भी / उद्ती हर्द धूलके परेकाञाकोश। {] 


अंधेरे के पर्यायवाची 


ऊपर रोरानी का तूफान गरज रहा है1 
-जर-जरे की नाभि से निकलता तेजस्वी काण 
"काल भौर दिशा की नूर्करों को क्षाइता हुमा 
श्र॑वर कमी नाद्‌ गुकानुमा रास्ते मे खुलता दै। 
-यह प्रकाश-मागं है। 

श्सकरे पार मेरा पिता रहता है। 

-नीवे सौमित सुरक्षा के आणंकित आण्वाक्तनसे 
अपने-अपने कमरों के दरवाजे िडक्रियां वंद करनेमेंलगे ह 
इस धरती के हजारों प्राणी 

भीतर मंघेयाकरके 
फंणनेवल क्ति, खदृदर योरप्रेमिकाकीमादमे 
"घुसने कौ कोशिण करते है। 
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लद्द कं प्राधननजुटाकर्‌ 
मोद कर तौहैकी चादर 
धरे से जा भिहा स्वैर 
लेकिन जीतन पराया { अपन कमजोर दृश्मनकोभीः 


हार कर ८ करये ठे प्रहुते खात्म समर्पण 
फक कर लोहैषी चादर 

तिहरा उसते स्वयं को) 

फिर निष्टरा्मषेरेके 

अव वहं वहां हीणा) 2 


'उलटवांसी 


चूक जाता है तनाव 
मसफल होने के लिए हमारे होति ही तयार 
चिना हृरए हम ८ खुल जात्ता है रस्ता जीत का । 
मूदते ही तनव कै / दिलाई देते है सुलौ आंखो से 
धूल भरे साक्राणमें भेदियों से घूमते 
घादलो के पारदर्णी कड 
हमारी पकड से परे । हमारी रोह नेते हए सदा! 


भगवां कषद वाली अस्रफयताएं 
खाती है हमारे पीनो भरे मारयो को 
आजाद मदीके गूम माहौतमे 
नकम कमार चनने चत्त हवाओ की तरह 
दजन जिनकी लग्तीदहै 
भेदनती ह्यो कौ खद्दर जसौ सात की तरह । 
घो हृए्‌ विना मह्फल (तैयार हार केलिषु हष्दम 
पतै हए सूरज से मिते है मपनी मिं 
रद्र जगता है एक दिव उनकी आंखों के रदेपरर 


किसी साकेले गदबदे वच्चे का 
होता भा च्या / इस मृस्क के ह्र भादमीके बेहरेषर 
शहूर उप्र भादभी के वेहरेपर 
-सफत होने फी खीचातानियोंमेजौ 
केसता जात्ता है अगंलाए्‌ं तनाव की { गपने अक्स पर 
विष (वंद रास्तों पर 
-स्यितभ्रञ निग्राहो सेल्लांने कौ खातिर । 
दस तनाय से कथ्चे पड़ जाते हँ उक्षके हाथों के स्पशं 
प्रिश्तो की गर्मी पके ८ रोके लिलाफ। 


भव सवाल यहह८ कि कोन विनेगा 

द्म भादमी के मजनरूत हार्थो पर / इसके कल 

राजी करलेगादसेभी/ अगफल हो सकने की खातिर ¢ कभी कभार 
जिससे हारने के सिए इसके होते ही तेर 

ढीला ही जाएषा सारा तनाव 

दिखाई देगा इसे भी / उती हुई धूल के परे कामाकाश। [¬] 


अंधेरे के पर्यायवाची 


ऊपर रोशनी की तृफान गरज रहादहै। 
जर्जरं की नाभि से निकलता तेजस्वी माकाश 
कल भौर दिगाकी नुक्करों को न्ञाइता हुभा 
भवर की नादं गुफानुमा रास्ते मै सुलतादै। 
-यह प्रकाश-मागं है। 

धसक पार मेरा पिता रहता है। 

नीचे सोमित सुरक्षा के अशेकित आण्वासनसे 
अपने-अपने कमरों के दरवजे लिंडकियां वंद करनेमेले दहै 
इतत धर्मी के हजारो प्राणी 

भीतर भंदेयाकरके 

`फशचेवल काति, खद्दर ओर प्रेमिका की मादे 
-धुसने की कोशिणकरतेहै। 
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षसं कदर रम जति उस धुटनर्मे 

किक ही सदि वाद भूत्त जति 

इस धरती पर कमी नाम-निसान भी या रोशनी का। 
अपने व्यित के वरिवरो मे मधेरा छिपाएु 

सदेह रे निकतते ई कमयो कैः बाहर 

उनके मौर रोणनी के दीष येद पदे की तरह तन जा्ताहै! 
भौरवेजो भधेरेके धरति जाथ कर्‌ 

त्िदश्िय सोन रहै 

उनके कमरीं से मेरा चुंवक्रीय धूत की तरह उठता दुभा 
संषद्‌ भौरसूरजतकको 

गरदोगुवार भ लपे लेने की जुरत कर रहा दै) 

स्वाधं मौर इुद्रियो के विषय 

क्षंहियो भौरघ्ुवोकीतर्ह्‌ 

सुद क्री विपरीतं दिशाभोमे वेत शोचते हए 

ची के व्मरवितित्व को जैने नष्ट करदैतेहै 

अपनी अंफरा-तफरी मे जबरन धतीट कर । 


अपने व्यर्तित्व, कमरे भोर मेरे को 
धरती पर एक साथ छीडकेर 
रौएनीकी तरफ निकले गयार्मे 

भीर अचानक मनि जाना 

कि भेरा, व्यकितित्व ओर कमरा 

ये त्तीनो चीजें पविवादी थी ८ 


रक्तजीकी जान 


लपकतो है छिपकली 

हर दिती हई छाया पर । 

गीकसे, धर-परिचार, अरर सकेतेपन तक 
दैसोँदछपानोकाएकदृनूमहंे) 


न्ये सव किसकी छाए ह / पृषता हूं छिपकली से 
गोपा उकसाता हुं उसे 
क्षपद्टा मार कर निकल जाता है वक्त 
मुहे पूरा निगतेत्िना 
देकर चला जातादै 
मिटा डालने के मय की एक गौर च्या) 


-मेरान्नान / एक विव को तरह 
फड्फट़ता दै ८ मेरी किसी अधूरी कविता पंवितिमे 
कीड़ाहैज्ञान 
पीता दै रक्त मन ओर भात्माका 
दरस भनवाही वस्तुसे 
चटकाया दिलाने जाती है छिपकली 
सव विचारोकौ छा साबित करके 
पता नहीं कह चला जाता है वक्त । 


होते ही प्राण 
-समो कर सव्र छापा्भों को अपने भीतर 
वक्तकोही दस्तैमाल करता हुआ / भपने ज्ञान फी तरह . 
कीड़े के धरातल से ऊपर उठकर 
जन्म लेता हूं / एक भादमी फी तरह 
समक्षता हुं 
भय के जाते दहौी ८ चल। जाता है सान्नाज्य 
अंधेरे की छिपकलियों का 
ववत वाली बंधेराहीतोनदहींहोतादहै। [1 


समय ओर स्थान से आजाद होते हृए 


धीक ज्यादा चाभी भरते हृए ८ देवार्भने 

वक्त की रप्ठारको मौर तेच होते हूए 

भीर टूख्ते ही उक्त चामी के ८ आजाद होते हुए वक्त से / अपने भापकी। 
-वक्तसे ८ या वक्त की मित्कोयतमे? 
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यह भीरो पृष मते उस वेदत यपे अतपसे १ 
सपने विडेन प्र होकर कोधित ८ चल दिथ्रा माथे परदरीग उगा कर 1, 
सपनी"भपनी जगृहु को जकड कर बैठी हुई 
सडको मौर षविं ने बुदको 
कुछ्खेहृएतोगोकेटाथोमे/ञ्दकी तसह छोड दिया 
भीर फिर खदेड दिया यया मृश्च / हरो, राज्यो यर विदेशो से बादर 
सभी जगहों से होकर निप्कातित 
चेटलता हमा ऊपर मे लेकर नीचे तक 
पीठं की तरफ जउडते हुए वानो की तरह / छोडता हओ बीं पटे वमान कौ 
भाग की लपट के चादुक-सा योवा--सटाम्‌ 
षूटती नरी सेभिरीच्हूकी चंद वृदे 
फिदीशूदे की वाव दष मे ब्दलकूर 
जाद्ू-सा करती / सफ के ममनले मोड़ से कही मुभहौ गह 
ओजादकेरदियास्मनिने भी वहीसेमूर्षं) 
स्यानने८यास्थानकी मित्कीयतने ? 
यहभीतो पृछा मनि / उस जगरहु भपने अते । 
भव सगा कि अङृति का भोजन होकर ८ शून्य हज जाता हं 
जिस्म नही ¢ जमा हभ कोहरा पहने ह 
एक ग्रह से दूसरे प्रह पर मेँढको-सा दकता जाने कहां चला जत्ता ह 
पिरभीख्तदै कटी मौर शद एं / जो मृक्षे दिकिविदेते है 
हिमालय मारॐवाया कीटाषु ते छोखा-येःमेरे वतष्ट्‌मूत्यभे 
जिन्हे तोड़ राथा सुद भवने हत्थी से! 
बीजों को पचा कर बदल रहा धा ( वेडोके विर्योर्भे 
देखा र्न अपने पीछे एक अवैर! (अगि नियम 
भौर दोनी के बीच इूलेती हुई भपनी आत्मा 
मरकडो कै जंगली मे फली अपनी दादी 
भौर क्रिरणौ के उदङ खपयड्‌ एरावर्तन मे ८ पलर्कौके वाल 
दिखष्दी पहं भाकर एक ओर घडो 
मेरा हीना ही चाभी धी उरकी / आर कलना ककत कौ रफ्तार 
लौट भाया फिर जपने भोतरे ८ ववत के साय साथ 
मोध कर पीठको सामने की अर्गंलाओंसे 
प्रा भयः स्यग्न के धिपे ह्‌ ताते के 


घुद को लगाकर उसमे चामी की जगह / सचमुच हौ गया अजाद 
समय मौर स्यान की मित्कीयतसे। 

सौरसायही समय मौरस्यानते आनाध्टोजानेकीडच्छासे ५ 

एक नये आदमी की मानिद जन्म लियार्भने 

हयो भ्या कसौटी / तिहास मौर परिवतन तक कौ 

अव मुञ्े पछाडना या मृश्च से पीछे रह जाना 

मुमक्िनिनदीथास्रसीकेतिए 

नष्ट करे कौ जगद्‌ दन्दो विसेधों तक को 

समक्न फर उन्हे / कर रहा थ। सम्पति 

अ-समयदही प्रेम / हर जगह ही सहयोगके निए (1 


पीपल गाथा 


ठीक जहां से / मुख्य तना पीपलका 
बट रहा था अनेकों टहनियो-उपट्हनियों मेँ 
उफी उलक्षी हई जटिल संरचना पर रीक्च कर 
भरेसेक्टवा लाया वदींसेउते 
धटभरमे सभी को दिखाता फिरा) 
सभी सृणये 
पनी कै लिए सजावट / मां फे चिएु पवित्रता / पिता के लिए प्रकृति 
मौर बन्चौंके क्तिए एक नयी निराली चीजथा 
यद लकड़ी का टुकडा 
जिति आंगन में रवकर / आस प्म गोल-गोल घूमने लगेये / सभ्री वन्दे 
माति हुए -- बोल मेरे मगरमच्छ कितना पानी ! 


तुलना देनी थसभ्य-सी जान पड़ीमोको 
खोजने लभी वह्‌ उसमे ८ नाग न्यया की प्रतिमाको 
माके एमे वचपने परहंस दिए पिता 
सृबरहकीसैरकोजानेकी जमह/ आजनसर्तेचूदिवा 
सीरउपेही प्रकृति को निकटता का चिन्ह समन्त 

सेठ गए पठने मलबार । 


ह 


ष्वानिण ते माह पटनी उस दिन वाजार से 
'फिरलानस्ंमको करने लगी पेट / छना कौदलसे 
अहर कीछानके हूर उतार चदावको 

मौर उभारने के अंदाजसे। 


इधर कविता लि रहाथार्मै 

छल को नना सजते संवरते दे 

खोजने लगा उसमे / मानव स्वमावको 

तमी उक गोपन मे मृन्े उगता दिखा दिया / एक भौर पीयत । 
लगताधा मानों/ भापामे जीवन क्रा विराट तना 

खोजता हभ अपनेखूप को 

अटक्राजाताहोउसीष्ालमे ।॥ 


अवतोहरलम्देकेवाद/एकनयेषूपकवो प्रकट करता हुमा 
छात को केबुल की तरह उतारता हमा 
"कृ ओर ही उड बदु-सा जाता / लगता धा पीपल 1 


यह सारा करिश्मा धूषह्वा पानी काचे्तया 
"या उक्तकी मपनौ संभरावनाभों फा उद्घाटन 
ओर या मेरे अपने भविष्य की चेतना 

केर रही थी अर्तियार कोद श्वल 7 


"नदी, इस पीपल के डमे मौत ही चिप नही पेडकी 
ओरन दही यहे अकेला जुञ्नता जाएगा 
"मेरे डाहंगल्म में छाई चुपियो या अदुदहासो से 
यदी तो वह्‌ अवसर दै ८ ज्र मेरी कविता सीेगी 

जौवनके सवपंसे 
करि कविता मे लना नही ज लडने का मजा जरूर उतर आषा 
लेकिन सधं मे जीत जनेसे द्री कोई वि नदीं कहल1एगा । 


षटादग्ममे फटता भा / एक पूरा वेड पीपल के खंड से 
दीखता रदेगा मृक्षं ८ अपनी कवितामे अखंड 

जवे कि हकीकत में जर्जर होता हुआ वह लंड 

वहत जल्द मेरी माके पवित्र भावको चर जाएगा 


मेरे पिता दी प्रकृतिमें ( वृढ श्रिवारधारा का विप मिल जाएगा 
मीर यस्तो के कीतुहल गौर पत्नी कौ सजावट पर्‌ 
पुरानेपन्‌ भौर आदत से जन्मो / उव का शाखनहो जाएगा । 
पिर एक दिन कथाडीके पाम से जाकर फते हृए उसे 
मुके पाद अ।एगा गांधी फी वक्री का जवङ़ा 
जिते दक्षिण अफीका में चौय 
मुवा क्वि मो्तौयज के रक्त से नहेषाएमा 
सारे विरोधो क वीच ( तीसरी दुनियाके माधे मदा गया 
महाशक्तियो केः राथ हर सधं / फिर एक दिनि 
उसी जित पीपल के खंड मे वदन जाएगा 
जिस पर लिखा गया दतिहास 
किसी के लिए परंपरा-सा प्तित्र हेमा 
किसी के तिर्‌ प्रकृति फी ओर वापसी सा साथंक 
मौर कुछ केः निए कौतूहल सौर प्रदर्शन । 
कफबाड़ी कौ इस सव से क्य। मतलब 
चाट विष्व इतिप ने एक करवटथीरत्ेजी हौ 
यायगे वदृ गरईहो दुनिया की सभ्यता / एक क्म भौर 
"उपेतो चंद स्वकां ते वोदा चीजों फोखदीदत्तेना है 
बौर हंतजारकेरनीहै करि फव कोई 
गेवधनाद्य या सिरफिरा शोधार्थी भाए्‌ 
शौरकेब्रमे ग़ मए पीपल के दतिहासको 
त जटिल संरचना के सहारे 
अनुमानों से फिर जीवित करे [] 


पवित्लियों की आत्मकथा 


धूटनो पर व॑र कर चिरौरी की ८ ¶छ हिताई 

तव कहौ जाकर ८ देण के नषे की तरह॒टेहोमेद़री 
जली षुको एक रोरी पाई 

चलो, हेम विस्तियो की मेहनत कु तो काम आई! 


65 


नीचेी तरफ सूक कर 

डति कर ज्ञोर अपने पंजो पर 

उचख्लने ओर हमनाकरदेने की कलाको 
हमे इसी नघ्रता ने बार-बार परिखाया 1 


धाट-घाट कौ रोटियोंकोदेवा है हमने 

चौकोर परांठो से तेकर पापड-सी गोल रोटिपरों तक 

चाह सभीकास्वाद ८ मौर पाया है एक्‌ ही निष्कं 
निष किसी भीभाकार्मेविली दहो सेरी 

देलने बलति की मोरसे वह्‌ स्षिफंएक सूतरना होती है 

या एक चेतावनी / कि उनको सुविधा की दाल गते 
तीदेशकेनक्शेकोवे/ दिखा दगोएक्दमं सीधाकरके 
अपनी रोटी के कारम काट तराणके। 

सवकोसीधा करवेनेके इसजोणमे-- 

सभी सीधी करते हँ भपनी सोदिया केवल 

भौर धातमें रहती है हम बिस्लियां 

सीधौयाटेदी कंसीभरी विलीहो रोटी 

हमे तो भतलवे होता है / रसोर्शद्वारके खुला दूटं जनेसेही 
याररई्मोकीणशानमें 

कछ उपादा ही जूढन छोड दिए जानि फे / उनकै सामेतीष अंदाज + 
भं लेना देना ही क्या / रोदियां थापने कौ मेहनत मुशक्कत से 
जबकि शहर के माये पर जड़ी चदटृटानों पर 

अपने दांतों को धिस-विस कर तेज करते जाने की बादत 

हमे बनाती हो अनिवायं दिस्खा / उनकी सभ्यता की शौकीनी का) 
आर हुमारेद्वारा की गई रोर बनने की रिहुर्घल 

प्रेरणा देती हो उन्हे / हरदभ कंवितता लिखने की खात्तिर । 


रेते मे हम भला रोटियां सेक्ने की दिक्कत की 

दरिद्रं नारायणी पदको की तरह / क्यों उठाए किर? 

भौरफिरमौजभीतो क्तिनीदहै 

विना मान्ञापत्र संसद भवनमे 

हिन कपड़े पहने मंदिर मुष्ढारेमें ¢ 
जव चाहे प्रवेश कर जाती है हम प्रिर. ` 


महाशक्तिो से पाए + स 
अिशविवएाली नकली दातो का पहन कर सट 
जब बहि बदल डातती है 
क्सीभीदेशकेनकयेको 
सचभूच की रोटो जसी पाचक वस्सुमो पं \ 
फिर तो क्रति जैसो महान वस्तं भौ 
हमरे भेव सुरूपा करती है 
सौर संधेरे मे चमकती मांो को 
भविष्य द्‌ष्टिकांदेकर नाम 
दतेमान को [ सपने मजदूत जवदोंके दारा 
विदो ¶वदो कर डालतो रहै! 
रेलवे स्टे्न्‌ दे बाहर पुटपाय पर 
हाय से कच्चे बटि की गोलियां बटिता 
एक मरियल सा सूलार भादमी 
पटली दफा दमे / हमार द्दिस्सादेने से कार करतार 


भोर फटी मावाद्ध करने वालो थषनो लाठी 
हमे दराता घमदएता है \ 


जैसे पहली दफा वरर कौ चोर ोतीरै 
भौरघातलगाकरभो [ हमरिरय 
असफलता हौ माती द . 
सौर इसकी वजह यह्‌ होती ६ 
िएकजून खाने के अलावा 
उसके लोल से कू नह निकलत्ता है 
दुल पर दू सदेते जाने की वजह से 
भव उसमे न करुणा वची ह | मौर न परपरा 
जबकि यदतो सूरे ह रमारौ 
ओर उमे उभे दु मे 
सुरे तो सुरे 
नजर नही मति है भविप्य के रोनदान तक्ग ) 
दैस्तभे टम / पि वद सांस कमे लेता है? 
धरोर देखना है हमे 
कि वर्॑मान ढेः दरवाजे सच ही { भविष्यको गृजसेके लिए 
मजबूर कैसे करता है वह? (1 
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ककचितिकी षषम खडाक्णं 


मेरे मे रवडे लोग / भुगत्ते हैँ पावर कट 

सपं मोमवत्तियों के जभध्रट के वावमूद 

येशनी लोजते है कविता में / कटे हृए कविता से पूरो तरह 
सोते ह अपना वेहरा 

कवियों के चेहरो के इदं गिदं / सौ ज चुही योरियोमे 

पा अनुभूतिकेक्ेत्रमे / बद्ी-दङ़ी पोस्टे प्न वासी बिवाद्योमे 
उतरती हज / बडे वङ्‌ जुतेके अवैरे तलब यें८ 

मुगल्तिया सतियो की नोक कै समानोतर 

किसकी मृदो के ल्म बरकरारहै?/ क्विताके? 


जि पश््विप दिश्ामे { फाठन कप्त कर क्रिकेट ठेते 

ब्रह्म की असंगति / भू्वाल वने करषूटीहै/ उप्ररमे 

गछ कषि च्रिरो पर मूम्डलिएक्लेमारदेहै 

पृच्छै दै पूवं के लीग / उरे देख कर 

-किस भादि पूरये धिरसे/ तहु की बजाय कप्रिता फूटी यी? 
करौषि की क्रया बात करते हो / उसा विञापनतो 

वला कश तिल की बोतल पर छपताहै? 

वाट्मीकि! ८ दहतो षती महुष्कष्यकी दरस / दासौ सपण सालाः 
पालिथिभिक पाता है / बेचारा] कविता के जन्म का गवाह । 
वौलेदर की अशिरी तारीलो को सिद्धति वत कर। 
विर्मयादिगोधक वनने वाती आज कौ कविता 

तते भेत कैसे वदतत है ८ केभौ नयी, कभी विचारितं 

कभी समातिर मौर कमी हयियार कैसे कन जातीहै? 


मगर इससे ष्याचुराटोतादहै 

शब्दं के अंगारयो से भरे मनाव 

तिल-तिल कर आहुत छेत्त अर्थ 

देर तक फिरभी चमक्तादै 

अंधी भादी के वावनूद 

सूरज तपि कौ तरह महसूस हता है 
खृदकोसमर्ध्येकीत्तरह दे डायते वाला मदेम 
कविक्ता की धुषमे 

कर्ण को तर्हु वडा ि्ाटै! 0 


एक विचार कविता 


मुक्ते भपने विचार टवं की तरह लगते हँ 
जो अंधेरे मँ बस्त वित्ता भर जमीन रोशन करतैहै 
जधकिं कु अदृश्य लोगो के हाधोंमेहोपैर्है/ वटने उनके } 
इन विचारो कोम जैविक गण सूरो मे बदलना चाहता ह 
ताकि म उनसे एकध्र.ण की तरहं 
खुदको दोबारा जन्मलेतै हए देल सबं 
ओर उनके आसपास की गभं स्षिल्ली की / किलावंदी को तोद 
उनके शिकजेसे वाहरभासकू 
पहुंचा सू मपने हाथों को / उनके बटनों के मानौ पर । 


ध्वनियो से सेलते गभं शिशु की तरह 
चाहता हं कि जन्म तेता हुमा सोॐं ८ ध्वनियो भँ अथं भरू 
फिर रौनेसे करता हुआ पलायन 
मे भी अपनी भाषामें बोलू । 
पापाको जानकार समञ्ञ / नयै के कौतूहल से 
कुछ उल्टा सूत्या पृचयुं । 
रंगों की कहानियासुन करदही 
बिना देवने की कोशिश र्एिरगोंकी 
रनौ पर शोध करने निकल षडु, मै भी। 
यह सव करता द्माभी मै लेकिन 
भूरज से विडजाने कै णम को ८ टि ते केसे गलत कष ?" 
वटनों तक भूते मटक पटच जनि वत्ति यपे हार्योसे 
वनौ पर भधिक्रार करने की हालत तक कंते पहु 2 (1. 


समाधि के पत्थर 


रंगमंच पर उतरी हुई परादयं पृषती दै 
व्यक्तिकटठां है? 

जवावे देने कै लिए पुनः 

कु मूखीटे चते माते है 

पहेली वृक्ातरह/ वतामो हम ््िकेहै? 
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सवाल जच इतने सुमायां तोर पर्‌ वार-वार पुछा जाता है 
-तो यहुतयहैकिव्यित जशूरटै 
छिपा हुमा पर्दो के पीछे 

किसी खास वजह से बाहर नेही माता है। 


शायद सोचता है / जब आ जाएगा समाजवाद 
रं भी प्रकट हौ जाऊया 
मेयोकि जबˆतक नही माता है समाजवाद 
मेराप्रग्ट होना खतरेसे खाली नही 
मेरी अधपकी विचारधारा या अनजीया अनुभव 
केवल ढोल ही सावित हो / कद ठिकना नहो 
मुहे क्या पड़? 
असफल होने री नही यह घडी 
परछाई्-परछाई है अथर यह्‌ व्यवस्था 
-मुखौटा-मुलीटा बनी रहे यह्‌ जिदगी 
इसीमे सुविधारै। 
"नरी चूक सक्ती जिदगी किसीकीभी 
रंगमंच होकरदही 
भौरन नाटक करते हए 
"बनी रह्‌ सक्ती है अनाटकीय ॥ 
न्लुकाच्िपीके दर्शनमे डूबकर 
फिर पता चलतादहैएक दिन 
-किजो परखाई-सा चला 
पटना मया मुलीटे-सा 
चह फिर भी कृषके गया 
-चिपा रहाजो / शुरू अंत तक 
समाधि के पत्थर-सा 
क्श के सिरहाने ही जडा रहा 
हा, यह्‌ वित्कूले अलग है बात 
-किं नाटक की हर सफलता का सरि व्यीरा 


सूत्रस्पमे 
अन्ततः उसी पर / इवारत-सा लिखा गया । तए 


यूप जले 


{1} 


धूषभी कहीं ताकतवरहोतीहै 
श्योपदेकीष्टत प्रतो रहती है? 


रए है ताकतवर ( कागज पे फएषले उगाता है 
दानो की गिनती / पहष्ोमे करवातारै 
उसकी ऊंची छलाग का फल 

देशफी खाद्य समस्पाषो 

सुलक्षाने के काम आताहै 

उसकी जनता 

सूते हाड की वाषुरौ वजाती है 

सुदामा भौर षृष्य / एक साय कहाती है । 


राजाने हवम दियादहै 
कि नगरकौ शोभाकेनामपषर 
स्लोपदो को जलावतन करदो 
अष्देणों के नागकास उलो 
सूरज को धरती पे उत्रारो। 
यह्‌ क्िसिने भद्देणकी / परवाहुनहींकीदै 
भोलीधूप (नगरमे 
लास सुखं हो क्यो दिरीरै? 
(2) 
धूप ओरलूनकारंय एक कंषेहोगया? 
इन्सान के बरावर 
गह्‌ कोह मौरकंसेहोगया? 


धृपष्याहै 
हमारी देशना द्वारा पकडा सया एक कीटायु ? 
पराएषरमे 


ग्र 


नासी के रास्ते घु वाता / मन्य का जापून ? 

आग या गृस्ते के तेवर वाती कविता? 

रोजगार की सिकारिण ? 

याद्टोके भट्‌ठे के आपा की ८ किूल की पिदूटी? 


हमारी अ्प्राहपाए्‌ तक्‌ कमी-कभी 

धूप से ज्यादा वजनदारहोतीदै 

हमारे तकं / धूषकामृह्‌खद्टाकरतेह 
उम मफने जवाथरदित होने की दानत पर 
शर्मसार करते 

भस्तित्व से बुद्धिको 

श्रेष्ठ सात्रित करतेर्है। 

अतिप्रणनरै यह 

किंखूनओरधृूषकी स्गतएक कंते? 
हमने नया दशन वनाया दहै 

जिसमे इस सवालको 

अप्रासंगिक करार दे दिया गयाहै। 


(3) 


एक अदद आदमी / रोज आठ घंटे काम करके 
एकं धव को खाना विलातादहै 

फिर अस्सी करोड आदमी 

रोज चौवीस घटे काम देति हुए 

एक धूष को कव तक खाना लिलाएुगे ? 


ओरी षगलौ धूप!। दिन मत गिन 

यह्‌ काम इतिहासकार करलेगे 

सांस मत मिन 

जीवशास्त्री मीर क्या दिसाब रसगे 

जीने कौ फिक्र छोड़ 

तेरे अलगरगोमे रगे खद्दर / वर्नाकंसे जीए ? 
मन्दिरों गुष्ढरारोमेतेरे गुन कसे गाएगे ? 

दप्तरो सचिवालयोंमे 

तेरा नाम केसे / ओढे व्छिएगे ? 


(4) 
धूप का पायण सुनने के लिए । चते माष ह 
सेव स्टरमिरी भौर अन्नानातदे वेड तक 
धृव भो बया कोईवदीतोप दै? 
चलो, प्रमी वहानि प्स षस्येषी 
मुतो ओकातहै। 
धूपकीमादमें/ यह्‌ क्ंहा अन्धेराहै? 
सूरजयेकंतादै 


देते तो स्तौ होतादै 1 ,( ` । , 
वचवनसे भाज तमः \८ . ` 
धपमेंहमभीनदरएर्दै 1 


परयाजलोग ( त्तिषूर्कोमंचेपरलाएर्है? 


यह्‌ मौन तफ शब्द गुजाता दै ‡ 

नगर्मातादहैनषछहिका सदेवा लाताहै1 (=, 
(5) र 

उनके गोदाममे पुषकर (9 


धूपमूहाहो कर /षीठग्न्वेराष्ीगयार्पे। ण 
कर षदुतेदैवे भ 
धूरके पर अन्वेरनदी होता? = 
उन्होने जवसे धूपके श 
राष्ट्रीयकरण का फला कियाद 

मेरे लिए धूपतकमें सदे होते की जगह नदीं दै 
ओरलोगर्हैकि 
रष्टरौयकरणकानारालगाकर 
खदेदोजतेहष 

धूप का प्रतिनिधित्व करते-करते 

पेयर कंडीयंड कमरोके ( भंवेरोमेलोजतिदहै४ 
दम है धमिक धूप 

एक-ढपरे की तरह मरती ह 
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आौरवे संरक्षक धूषके 

` सिकं भपनी तरह मरना चाहते ह 

लेरिनि इते पहने जि उन्हे मौत आए 

वे भगवानहोजत्तिह 

भगवान की मूत्तिया घड्ती है / वेचारी धूम 

यक्त हार कर उनके / आश्म के फाटक प्र मर जाती है। 


धृष के संरक्षक सिफं अन्धेरे मे अन्धेर करते 
अन्धेर ओर धू का ज्ञो 
हरिहर ! हरिहर ! कत्रा लफड़ा ? 


6) 


इतिहास की कपा खवर है? 
चूषकी शक्तका( विकनाएक फगंदहै 
चड़ी फिसलनदटै। 
चख दुलंम शिख्तिखो से पता चला है 
किदमारेपूव॑नोंने /(भिटूटीके षडोँमे 
-धृषरंगो स्वणं मुद्राएं दवाई थी 1 
जमीन की खुदाई जारीदै 
अभी तक कृ पिर निकले है / दुलभ पणुर्योके 
च पत्थर ( भजायववरों के लायक 
ओर कु षाडुलिपियां ८ अल्ला लिपिमे { -+ 
आपद लोहे सेसोना वनानि की विधियां 
आायद पुरम के खुरो की चिसकिरिया दै 
शायद सोमरसी मत्र शिदिया दहे 
अद्कर्ने तो मटकले ह । 
स्च यहदै कि 
सौम अगु मौर रसएक वमह 
खालिस्र भारतीय बम 
क्रिश्चियन मौर इस्लामी वमो का तोड़ 
अहिक ६ / हथियार है निरस्प्रीकरण का । 
इसलिए मब हमे चादटिषएुं कि हम 
युद्धोके वियेध में ८ चुखक्ले वन्‌ 


स्दुतिहास के तोड़ के तिए ६ + 
अफवाहों के मनोविज्ञान पर शोध कराएं । 

ताकि धृप के फिप्तलनदार फणं पर 

हमारे बुनुगों के घडे 

भरतनादट्यम कर सके 

-भौर क्‌ सनातन बाजीगर 

दुनियां का भन वहता सके ¦ 


(7) 
लाभो ! धूपकः छतरो बनाएं । 


हम इंतजार करते है 

हवा क्या करवट तेगी ? 

हवा आामेध्रण समक्षती है 

अंधड गन उढती दै 
सलागहोजातेिहैपेद 

भौर हम गुस्सेकेतने ८ तने हए ८ तनतनति हए 
लावो सालसे नम्र बनी रही 

अव बसभी कर, भरी घास। 

त्वह जौतेरा ुकना सहना चा 
यहुहवाको दिशाका मदेशदे' 

वहने की तमीजदे'। 

धूपकीदछतरौ वन जाए 

तो उसफरे तले चमडी 

हो जतीदैएकवैसीही दूरी छ्तरी। 
यदह्‌जोचछतरी (यायह्‌जो चमडी 
महसूसने की णक्ल मे खलती 

शीर सोचने की शक्ल मे पिकूढती / बन्द दोतीरै 
अविश्वास या विश्वास 

जिस की सलातेदै/ नार्यां 

-संवेदनाएं जिस मे / काले भूरे कपड़े-सौ 
हन्णियो ददियनो सी 


धूपमे गमं ८ क्रोपित हृरर्हूवी है ~ ; 
यह्‌ यह चमी भगर 
मप्ने गट षोसटाम्रसे 
अपु दर मणु / एक के ऊपर दुसरे फो धरले 
लापो सुष्यौ फी / एवसु हो फर चुभे 
तोययाहो। 


मौगुरूरदहवा! 

आदमी फेसामनेत्‌ कृष नहीं 
तू मंधह गांधी तूकानभी गने 
परमा पसीने की मोरी धूप 
वही की वदं रहती टै 

तपाती टै / पकती दटै। 
उसीधूपकीच्तरीतेकर 
निकल आएुरहैहम। 


(8) 


चिततकवरी गाय रमाह 
धूप / गहुः की णक्लमे ठग गाई । 


भरी भो धूप गाय! 

मेटनेत करके ८ रंगकाना षड्‌ गया तेरा 
भौर उधर (८ विदेणमे कुछ देर रहभ्यार्गद 
जसे एक भष गोरीहो गर्ई। 


तेरे दिन दिहा 

गोरी भैस सेत चर गई । 

एक चित्तकवरे बच्चेने 
भंखकाद्भुधपीनेकी जिदकी 

तो सेतचसोंके कौटंने 

मच्चे को नाबालिग करार दिया 

आर दूध पीने को यशोभनीय काम कृष्य, 


एमेरेदेश! 
तेरे शास्व उलन्ने रह गए 


स्स्तन भौर थन का भेद वतानेमे 
रह्‌ या / स्तनकोभीथनकीतरह्‌ 
दोहने का भेद / अनकफहा । 
गह कदे हुमा क्या हमा? 
एमेरीममृत धूप 
तेरे दिन दिहाडे 
गोरी भस का चछडा / मखा कंसे रह मपा 7 


(9) 


धूपमें दिप जाति हं कीडे 
-भौरया 

हिम सव जो कोठे मकोडे है 
धूपसे वचने की को्िणमें 
ई ददी गलती करते ह । 


वयौ फभी-कभी 

हमारे देव मौर अमुर कीड़े 

पिल जुल कर / महाविष पैदा करते? 
माकण बन्धौ धृष 

व्यो हमे अमृत का घोला देती है? 

क्यों जिदा रहते दैहम 

कभी भस्तित्वमे न मनि वलि 

विपपायौ गले की उम्मीदमे? 


"पर भव सफल नही होगे 
श्रशनौ के दुष्वकर मे उलज्ञाने बात्ते षडयन्व । 
-हमायै बीज गलती हमारेही 
सामने आर्ईहै 
-धुपकोष्ठनेके लिए 
कटं की सेना 
न्मैदान मे निकल आई) 
समभर धूषतो भित्र सरित हईहै1 
न्मम ये सेनाएं अपने जहर को 


ॐ) 
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धूपमें पककर 

स्वादू भोजने बनाएगी 

फिर इस विषमे वेहतर 

मौर कौनसा भमृत पाएगी ? 


10) 


धूप !तेराषछामाे प्षगडा क्यों नहीं होता? 
भाह ! वाणी को मारे बिना 
्भभापाकीषायासे 

मुक्त वर्यो नहीं होता 7 

मेने तो मित्र दुनियां चाही यथी 

शत्र दुनियां के अभावे 

बह कहां थी ? 


भ! रे मेरे प्यारे दोस्त 
तृजञे ्यँ मपने लून से सीच्‌ 
मारेमेरे केटृटर्‌ दुश्मन 
तुक्षे अपनी शिराभोंसे बान्धूं 
तुमदोनोंही धर धूसरेहो 
तुम दोनोही धूपन्ते हो! 
मु्ेतुमदोनोंमे पनाही 

अहसास होता है 
एकसे प्रेम में रचाञ्जगडाटोताहै 
तौदूजेसे 
कलगड़ाकरके (प्रेमदो जाताहै। 
धूष [तैराजो छया से गद्य नहीं होता 
इसमे तो बड़ी जटिलता है । 
रनौ हमारा 
क्षगद़धे के विना / गुजाराही नही होता 
इसमे वडा अपनापा दहै! 
मर हम क्या करे 


धूपनले तो हौ सक्तेर्है? 
मवहमधूपदहीक्से वर्ने? 71 


न लडने की लड़ाई 


वधकौ तरह जिन्हें समक्षाया 

मूते भास्थार्मोसो प्रतिमाएं { हमारे छोटे सत्यो फी 

पकडे गए पूठं की तरह तपाने लगी हमे 

सीर गमं सलालाओ-सौ उय्ती हुई उपर ( रीदे 

दाने लगौ हमारी वृद्धियो को 

मौर क्छ पा सक्ने कौ टमारो / मदनी-सी हङ्बद्हटो को 1, 


रिका कर्‌ पाव मजबूत चटूटानों प्र 
करने निकसे ये क्रातियां 
प्राम्तियां जिन पर बरती हिमपात जसी 
मयापताथा गल जएगीवेदही टुटा 
ण्योंबफंकीहोंमूरतें 
पहली धूपके मागोशमेंही । 
यह भी क्या भनुमान उसके क्षोभ का॥ 
हायमें जिसके किं भगला शिखर हो / वस आया किमया 
मौर वह्‌ ठोक उप्त पल देखे मचानक 
मंनिर्तो का देवता वहं लो चलाहै / मुह्‌ मोड़ कर मैदानमे 


सत्य वेणक धूल धमां हो ( मभी तलक 

उन हदो तक दहु यकीनन या हमारा 
गर्वेसेभीटहेमभरेये { यादकर उत साधनाको 
जो हमारी हदिडियां तक थी गलाती 

उन नकारोंकी मद्धम गतिकी भाच षर 

सुभ्वन्ध था जिनका ८ पदमान सुविधा के ठलवो ते । 
श्रयाहमे 

सुविधा किप्री के चरणामृत-सी 

जहर कन कर्ठतर जाए्‌ नकट 

सूवसे होकर हमारौ खोष्ड़ या र्घोकिनी तक ॥ 


लेकिन कहा चाहा था रेषा . 
किम से कुछ समय पहते (जो हमारे कष्ट के ये भुक्तभोगी,. 


चैहीउठाकरडलिदेफिरसेहमे 

उन रास्तौँकेही मुहानों पर 

जहां से खुद उन्होने शुख्मात की थी अपने सफर की । 
जीर बोले / सारम्म से लड़ कर मध्य तक पहुंचोगे जव - 
तव ठहर कर (खडेहो कर अलग 

तुम भी भेज देना फौन को वापिस मुहानों पर 

कहना / मपने स्वयं हौ सेनापति 

अव लड्‌कर दिष्वामो! 


लेकिन भला बया इतिहास भी वेताल हीता 

हजासें वपस्तेये विक्रमी संवत्‌ हमे जसे घुमाता 
इतिदास को न जीत पाते /. उसके जवाव 

फिर भी छोडकरश्नदाका, पल्‌ । 

युद्ध को लङने से पहले 

चाहती सोजना है अवं फोजें / कृ पल ठहर कर । 


पटली दफा एषा हगग्दै ^ 
आदेश भिलने पर भी कोई / युद्ध ते मुनकर हा है! (1 


स्वचालित मंथन 


हर नमी संकट की घड़ी ट्दय धड्काएगी 

सांसो का माना जाना / लगने लगेगा वेमानी 
पवराहट मेँ यपनी ही पृतलियों मे केन्द्रित हो जमी 
फटी-फटी-सी आपे / एक दष्टा फिर । 


श्र दफाकी तरह ( कतेजा मुह को माएमा 

ओर मुह्‌ दस्र स्यितिषो 

अपनो एक नयी गुख्मात का नाम देकर 
छिषने से उदर जणए्गा ॥ 


वही सवात एकत नया जवाब पनि-के निए ~ ~ 
फिर से धूक्टि फो भवर मं बदल डसंगे - 

समुद्र की मर्ह्‌ नया-पया-सा लनेगा { एक पूरा समाज 1 

ओर हमारा मपना अस्ति 

पहाड दोकर भी हिचकोवे खाएगा 1 

वित्कुल पहचान मे नहीं मामे 

देवता मौर राक्षस नैः मेद / पहले ही संशयमे दूय जषएुमे । 


हरनी संकटकफी घडी 

हमारे संकर भौर विकल्प / दोनो से आजाद होकर भाएणी 
भिदा डात्तिगौ | जहर मौर अमूत दे बीच का फास 

ने हमे सफल होने लायक छोडगो 

मौर न जसफल टोनि मे समयं \ 


शिखरो पर कोहरे की ज्ाईमाई 


कू चिपी भधचिपो मन कौ धमां भूमियों पर टिका करपैर 

खड़े हए है अपने नामकेजो कूवड़े शिखर 

छंटते ही धुमा भूमियोंके 

दरस मे पड कर्‌ दुदतते भजर वति ह | जपने माधा को 
भरड्मड़ा कर भिरेसे पहते | ` 


बड़ी नफासतसे संमलि है / दवाओं हमनेवे हौ शिखर । 
चलो !{दोगेही नदीं सगेहोगे धृ फी शरारतकी वजह से। 
वाधते हूए कोहरे को मपनी मृटि्यो मे ( दिलासादेक्ती 
जब-जब विमकी हृष घरतियों पषरसे 

टूट वरिखर कट आ गिरेम ढे शिखर 

मौर्‌उनपर वै रहपानिकेहमारेध्रम। 

सदलेगे धरती को चाजिब र्ष्याए्‌ 

नीचे खा चिते को दुलद भौर दुस्पह्‌ प्रक्रिया 

स्किन कंसे सह्‌ पाएंगे 
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आकारमेंही गायवदहो जाना घरती कां 
चाहे वह धुमांही्र्योनहौ? 
अपमान से भी वदतर / भात्मसम्मान तेक खौ बैठना हमार 
चाहे वह वंचनाहीव्योनहो? 
नेही, सहने या न सहने कौ भी कोई यातत बही मव 
जवकि दुराशा पटंव कर चरम प्र थपने 
अकराश मे धरती कौ कोख दृढती है! 
जीर शिखरो पर कोहरे की क्ाहमाईंको 
तिततर-वित्तर करने निकल पड़ीटै। [] 


इतिह्यस मानव 


गुजरते दए नदौ के पृलसे 
पृछा इतिहासने मृञ्षसे 
वेया यहे नहींहो सकताकरितुम 
पोरे कीतरफमोददो ८ नदीकीधाराकोष् 


तव जव करि मृन्ने ज पलपर आ रहा था गुस्सा 
मेद करके इगड्ना # 
अचानक एूल एक / मैने उसके जिस्म ते धुभा दिया ॥ 


फिर देखा इतिहास के महं को 
गोया वही नदी परवेधापुलदहो 
मार दिया ताना 
भूलकर मोढ़ी हुई पिछली मानवता 

पूल, मरे । सख्त वजरीते येते 

नदी के भगसंगरहेकरभी 

क्यों नहीं सीप 

उछलना कूदना खेलना भौर वह जाना ? 
शस पर इतिहा ने कर दिया इशारा त 
उस खाली जगह की त्तरफ 


जो उकरे मौर मेरे बीच 

तनी हृकष्थी पृलकीदी तरह 

मचानकं मेरे एक कदम धरते ही उस जगद्‌ 
मायव हो गयापुल 

भौर नदी उछलती दूदती खेलती 

मरे होशमेभनेसेपहतेही 

वहा करले गरईहमदोनोको। 


विद्रोह से विवेक तक 


अव ठरे की तकलीफ भौर गले नही उतरती । 
विचासेंके कीलाजमें लगतारै कि 
हजारो धागों के उलक्षने से वनी गांठकी तरह 
समस्याजुदरीहीहरईदै मपतेहलकेसभ्र 
कच्चा मात सपने उत्पादन के वाय) 

उत्तरचिपादहोसवालमें/८तोक्याफायदादै? 
हमारे होने की वजह्‌ फिर बया है? 
इसलिए चलौ / विचारों मे ही सही 
म कुछ सूठ मूठ समस्याएं पदा करता हं 
भ्मानलो'सेषैदाहृए / अकिं के ताक्षागृह में कदम धरता हं \ 
अव मनिग्चित है सव कुछ 
्योकि तुम्हारी रेस्ट दयूब में कोई संभावना नही 
फिलहाल मेरे पुनजेन्मकेहोनेकौ। 
इसलिए जव मँ वेखौफ नियम तोता हूं । 
अरे भो इतेकटोन ! व्यथं की परिकमामे 
वर्यो अपमे जवेश को जाया किया करता? 
फोड़ दे अणु के खोल 

सृष्टिक पर्चिप दे अपनी माग का । 
हेग ! इतनी सहजता से क्यो चलती हो तुम 


कि लोगों को ससि तक सेने का अहपरास नहीं हो पाता ? 

अहो वामो 1/ सारी धरतौ को मपने चप्रवातत मे समेट कर 

उतर जाभो ( समूद्रफे भवरमें 

जलयशि को विवरेण कर दो / अपनी मर्यादा छोड़ने फ लिए । 

ओ लदरीलौ गति ते चलने वाली भावाजो ! 

अपनी लकीर मत पीट { सचानकः दायरों को एवल मे घूम कर 

गिरो मध्यमे ८ भोरधम्मचेपृथ्वोकौकंपति हृष 

हजारो सूयो के परिमाण वाली घोल बन कर 

लील नायो दस बृढ अंतरिक्ष को । 
-यहे मेदी बांह कट कर गिरे ८ जावि का मांस कववोँमें चि 

क्टृए काट खाएं / मांसपेशिरयो पर पयर पडे 

फिरभी मरूगानहीर्म (मौरन ममरताके लिए 

बचपन की त्तरह्‌ / वीतते वक्त के प्रति मचेतनदहोतेका 

महाना ही षड्गा म / मुक्ते तो महज मनुमार्मे को काटते हए 

किसौ पुरोहितं का कत्ल करने फो जरूरत ही होमौ 

मीर नियमौके धून सेए / बोदे हुए / इस विष्वमें 

"एक कोहराम मच जाएगा / जिस्मो पे उगे बाल 
-ख्ेहो जाएुगे तौली सुद्यों की तरह / वाहुर मा निरे गर्भाशय 
-सतानोकाजन्मसेनावददहो जाएगा। 

-मुरदा के टीसो पर खड्ार्म / लोपदियो से एूटबास खेलुंगा 

भीर मस्ती सौटियां बजाऊंगा । 

किर फएुकलवे अंतरालके बाद / अव मपने होतेका प्रमाण लृटा-जृदाकर 
थक जागा / अकेला होने का नियम तोड़ ८ किसी एक मौर की हन्या करूंगा 
आर फिर फिसी जवरदस्त अपराधं बोध के ८ फणिघर से उस निया जाऊंगा । 
अब मुह मूर्द कौ आतो से / एक शक्तिशाली कोड़ा वननि की जहर हणो 
जिससेरमे सपनी आपको तवत्त पीरता रया 

जव तक यद्‌ पिटाई गहरे मे उतरकर 

मर अपने उन बंधने को नदीं तोड़ चती 

जो मृन्ञे नियम तोते वेक्त 

उह तोडने के विविक्ते तोड डाला क्रते)! [2 


{दं को उगते हए 


अवकहींजाकर 

पेड कै उगने / मौर रसधारके बहनेमे ॥ 
फरक नजर आया । 

एूल है पेडकाघ्राणः 

मूषे की जूतं की गुस्मात 

फल दिमाग 

मेहनत भौर कमाई से जुड़ने का परिणाम 

कषित पत्तं बाणी: 

मौन का सतत वतमान । 


होगा यहां तक / मौत का मवण्ड सान्नारय 

क्याफठ़ं पड्ताहै 

जथ कि यह साफ-प्ाफ देवा जा सकता है 

फिकाल किति तरह / वनतादहैपेद़ 

ओर उस्म वहती है किस तरह 

रसंधार बन केर / खुद कौ जन्म देने की समन्ष। (2 


राम रहति मानस 


रमि! तुमतोये सूर्यवंशी 
भौर यह्‌ हिरोस्तान 
तुम्हारे केन्द्रक इदं गिदं घूमती ८ धरती के 
एक महादरीप का छोटा-सा हिस्सा # 
धरतो यानी निर्वात में दिटकः एक ग्रह्‌ 
भौरहम तुमे 
चदय मे मशीन की तरह चाजं हए 
यक्त ते कटे / आधूनिक मनुष्य 1 
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न्ट्मारी कव्या हमे ॥ 
किरणों की चादरकै भीतर 

-धुर्ज-धुमां करती हृं । ५ 
हमारे वेको पर चदे जगल =) 
सरकारी ननौ प्रर / हमारी मृ्यु के वाद ८ 
चानस्परतिक्‌ भौपधियो ॐ अक्षर लिसते इए । 

हमारी सास्छृतिक संस्थाए ~~ 
जिस्म से लेकर चेतना तक 

-सीता घनवास सने लेकर विचारधारा तक 
भामरण अनशन करती हहं 1 


रराम ! तुमसे पाद 

गुगो-गुगो मे जौ सांत्वनाएं 

-अहसान से दवौ हई महित्याए्‌ 

उनकी आवाज / भशगीन की चिर्द-धिरं मे 
मौनहो कसे सूने ? 

अनाज की उपादा कीमतके लिषए 

-संषपं करते माहौतमे 

रासो की बजाए / जिमीदारो भौर भफसरौसे 

भूमिहीन फितसान / लोहा केषेले ? 


कालिज से पदप कर निकले / नौजवान 
यूनिवषिियो केज्ञानको 

प्तरकस ये केसे भरे? / लव कश की मानिद 
तुम्हारो सत्ता के यथपस्थि्तिवाद को । कंसे वुनौतं ? 


सह वीसवरीसदीहै 

आज आदमी नटी 

संकत्प-विक्ल्य / श्रद्ध प्रधद्धा / प्रेम-्मांतक 
ओर इच्छा-मय जैसे जोटे 

उग्र भर जूक्षमे / उतरे मैदानमे } 
परिवार भौर राजनीत्तिमे 

निजी भौर सन्तर्टरीयमें 


ष्एक लगातार फलाव निलता है / जोड़ नही 1 
ऊपरस्ते राम ! तुम्हारी कथा भाज 

उपन्यासो, पटक्याभो मौर बनुबादों का विषय ह 
वकील आलोचकों के / तुलसी कौ प्रतिभाके राकेट 
तुम्दारि खानदानी सूरयंकीहदसेषरे 

ओर वड़े सूयोकीतलाशमें निक्तेरहै 
मगरयेसवभी 

हमारे व्यंग्य बोव का हिस्सार्है) 


इसलिए राम ! 

शमे साम रदित मानस के दर्शन कराओ 
हमारे संघ्पंको 

-संदेह भौर मास्या की जकडनोसे परे 
थोड़ा सहज गौर मानवीय वनाभो ¦ 


हं 
हम तक अनेके तिर्‌ 
आजाद ष्ोडदो 
हराम! [1 


महन एडकेचर के लिए 


आपको क्या तकलीफ है / अगर दसं वक्तर्भ पीनकःमें हं 

जानते हौ / भरे शहर कौ रामनीलां की कमेटी 

मेरे वरारेमे बेहिचक यहेरेलाने करती है 

किम एक ही वक्त ८ लहरिया पनबाड़ो भौ होता हूं - 
मौर सत्यवादी हरिश्चन्द्र भी 1 

स्विदालितोनेप्य्यमेहीहूर्गै 

ओर फिर यहां एकषुलामेदानभी है एडवेचर के लिए 

तोक्यावृरार्ईहै/ अगरर्मै यहमानलु' 

पिभ महन नाटक करताहु 


भीर भपमे दराजवन्द वक्तव्यो को "वना देता हूः , र 
सपोलिये भलादीन कौ खृश-गवार पिटारियां । 

कचौड्यों की गंध कीट खाकर ८ ओने घकतर महसूस किया है 

करि बबमलेमे फंदे की जगह / ट्टी बांध लेनी वेहतर होगी 

क्योकि दुर्घटनाओं की रिहर्सल बार-बार करना भी 

एक खत्तरनाक संभावना ही है । 

वे-हिसाब उत्तेजना के बच / आज महे जपने नाटक का पदफ़िश कलनाद 

पिले कृ दिनों से मेरे रोमकूर्मो भौर नासूनों के वीच 

रेगने लगौ है / कोई नामालूम खारिश 

भौरमेरेव्यरवितत्व परहावीहोनेलगेह 

चीड़ के पत्तं नुमा आदिम कपड़े) 


भाज मृज्ञे भपना हिपाव चुकता करना है 
किरमिची जृतोंसे / जो वेहद कमजोरहोचुकेरहै 
गारा रोदते तलवोंकीतुलनामे , -; 
ओर उन हाथी दातोते / जिनसे खायाखाना 
हमेशा मेरे पेट मेँ मरोड़ बन कर उठता रहा है / रह-रहकर ! 
शायद वे जानते नदीं / फि अभिनय करने से पहने भी 
आदमी को तय फरना पड्तादै 
मीना बाजार से लेकर प्रपूतिगृह तक कामफर 
भौर जिते लटम हु मानलेतेहवे 
चाय की प्याली के होठों तक पहुचनेकेसाथही1 


मेरा माज का नाटक ८ पेतिदहास्तिक निरर्थकता कानाटकदहै 
जिसमें हूर आदमी कमेटी के रजिस्टरोमे दजंहोजानेकेवाद 
खौ वैठता दै मपनी देतिहासिकता को 
ओर छिपाने फे लिये इसी वातको 
प्रेजोरसे पीटताहे द्दोरा इतिहासका 
अपने रसोईूधर के वर्हनो को खडका कर / ओर खोल कर, 
काश्मीरी योपो ॐ नीचे दिप तीसरी आह ( वताता है 
मेरेबापने छह ओौरतोंमे्ैदाश्ियिभेतेरह्‌ वच्चे 
मेरी किसी ने णिनत्ती नही / सामतीय भूल मेरे बपकी 
करती है वदनाम मेरौ बहनो को/ जो रोते हए चुपचाप 


पिलाती दै मुलन ् = 
सौध अशने मोश्त की / वद डालतती दै मुक्ते / धरेदू फ्सुलाहटो मं । 


देसे नाटक म्चे मानश्च सिए जारे है / अभिनयकेनये गाकार्णोजं 

नचि नाच ( ईडिपस से लेकर मंयरा तक 

-वनाते ह भंगिमएं / कई-करद सदियो करे ततविको ५ 

मदल डालते ह हर नये मौसम के साय / मेरे कदे, बेहर, पतै ६ 

उभारते है हर रात पतते कागज की कीट पर । सामने कां उजले1 छापा 
दिने भर मेरा अनृत्तरित रहना । 


दसी से घबरा करट ८ मपे व्यवहार को बदलं जाने देताहं 

उस मोमौ कागज की चालाक्ोंम 

जो इतिहाम के फटे सैरनधो पनन का छापा उतार्‌ लाता है 
अपने आप में ( विना इतिहास होने का खतरा उठाए 1 

दस नाटफमें/ भिस्मकीस्टेज पर सड़ाहो 

वैचता ह ररी का कोद 

लगाता हूं फेरी / धंसी भांसों कौ अधरौ गलियों में 

भपने नानो को दातो से काट्ते टै / मेरे गुली षाव 

पैन क्षटक कर ीवारं लाल पौली करते ट / मेरे हाय पात्र 

दिमाग को कोट स्टोर मे वन्द कर धडक्ते है / मेरे हद पात्र | < 

इतनी दैहिकता दशंकों को वदल देती है / स्वप्नदर्णी ऋषियों भ< 

भौर बदतेमेये पि दिलार्ददेतेर 
सूनहरे परवद सी पलयो का पूननिर्माण करते (7) ५ 
सतयुगो जनेऊ को विजली के तीन तार वनते “८ 
मसखवारों मे मपनी मांसं भूल ८ साधकं फो तरह चित्त तेट शावर सेते 
भौर सभ्य आधुनिकों की तरह ८ बेढटी मे उयलती भात्रिग वीक क्री 


चु्कि्या लेते 1 


ये सभी ्छपि 4 मेरे नाटक देले का जुर्माना अदा करते ई 
गौर अपने हमणबलों को कभी पिद्रपकं बना डातते ह / फभी मठाधीश । 
स तरह मेरे इन नाटकं मे / कर पोद्रियां 
व्यधंता से लेकर आतंक तके फा सफर तय परती है 
सौर अपने माहीत को चदसं डालते ते पटने 
"गतिरोध कै वीच ८ एक नये आदमी कैः जन्मतन मः हन्तजार करती ह । 
इस तरह दर्णको के मनोरंजन का हद्तजाम परता नाटककार 
-अनुत्तरित खद्रा दिह देतादै 
जिस पर कषणा से भर कद उसमे दरणेक 
उतेकमी सुयो परर तेते ह/ कभी कर्यो प्र उ्टाकरभी 
आभारीदहोतैद 
यदि पण दे पृन्दि हाती धै ( उने एष्वेचरकेमावकी) पो 
89 
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'खातो मे जमो भविष्य 


उन युदकोके प्ये असन्तुष्ट शष्द । 
अपने भापङो सुनाने की गरजसे 
वे जोरसे चिल्लाए 
हमे नेतृत्व दो / शस दो ८णब्ददो। 
इसके याद वे भविष्य की वजाए 
वतंमान भें व्याजं देने वाते 
मैककी ोजमें निक्ते। 
मंच के लाऊढ स्पीकरको 
मेदक समद ( छीन सए 
मौर फिर अपने भर्विष्यको 
बैक मे पास वुकमे जमा करवा कर 
घुश-लुश वपि लौट माए । 
कछ इस तरह ८ मा-वप ने 
जपने लादते बच्चों को / पास बुक वनते हए देता # 
उधर अपनी पाटींकी ताकतके सहारे 
वंककेर्लोकरसे 
बटोर कर ले गये नेता / कुछ थोड़े से शब्द 
नौट शब्द / सिनके शन्द ८ मत शब्द ॥ 
भिभ्य `को! मवने ही लोतो मँ नमाः समक्ष कर 
परीक्षाओं मे / फेल होती रही पास "वु 
नौकरियों की भीङभाडसे 
बघवबचा कर लोट्ती रही पास नूर 
लगातार चिना वसूली के 
लौटकर माते रहै / उनके चक । 
हिदोस्तान के खजाची'की मर्जी 
` वेचारी पास बुक मालिर करे तो क्या करे? 
शब्द उम्टं मन्धेरेमेते गये 
शस्व गूमराह कर गु 


राह चलते नेतामीं ने 

अक कर शृधा लीं / अपनी मोटी उंगलिया 
उनको नन्ही-नन्ही मृद्ण्योसे। 

पाक दुकोकी स्याही फंलती रही 

उनके गज-गज भसु पे 1 


अव वे लगातार खोज रहे रहै / बडो-वड़ी कितवे । 
लात कितानसेउव जति 
तौम्र॑थकोक्षिरपरउटातेतेरहै 
सर्वोदणी उपवास के दिन लद जानि पर्‌ 
साद्मघात्त वो बलिदान कानामदेतेष! 
परनामतोनामर्है/ महज शब्द 
पासवुकों से छिट्कव्याग्रए्‌ 
उल्टे भौर पवित्रो गए! 
चे भव वड़ी जिहत मौर गरिमाकेसाय 
र रोज दोहुरातै है अपनी प्रार्थना 
ची्तते भीर चिल्लाते हृए-- 
वे शब्द / जिनकी पवित्रता 
शस्त्र से खंडित नदीं होती 
जिनकी खुदाई 
दरे भैरे नैतार्मो की वजह तेभी 
आादमीयतमें स्खलित नही होती 
वही कठोर भावहीन क्रूर शब्द 
हमे मन्ध की तरह मिलें 
शस्प्र की तरह्‌ तोड़ 
नेता की तरह्‌ मारे] 
षम तयार ह 
भापाका सम्मोहन हमपर/८ भाज भीसवारदै। 1 


ॐ जनवरी, 19895 की ठंडी राति मे धमं निरपे्षता 


अभी-अभी चिच गई है एक स्याद्‌ लकीर भघेरेकी ( यकाशमे। 
माठ जनवरी उन्नी सौ प्चासी का सूरज 


उल गया है सरकार काहुक्म मान कर / वंद हौ.गया है यातायात 
न्लेकिन कामकाज कहां सकता है ? 


9) 
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न प्रह बरसे / भात्ते जति हए टक ॥ 

बोरिणौं फे ऊपर तिरपाल की तरह / विष्ठने की फिराकमे हैः ` 
जिदा यात्रियों की पर्ति / खीरे निषीर कर " 

डावर दको वे / भरते दए वसो के किराए अपनो सी मे 
धकेल कर चलारहै हु / जाम हृए्‌ धे लोगो के । 


भीर उस वक्त जव एक घना अंघेरा 
लगातार होता हमा गरदा / हिने इतने ल्हौ 
क्रमणः सडक भौर फिरट्ककी शक्ल मे 
तीखी जीरो डिग्री से नीचकी षड 
दांतों से उतर कर कुरकुराती देहौ भें 
करे लमी हो भदंध यत्रापुं 
दरक के खुले पिचवाडे के यात्रियों मे 
जगता है अध्यात्म / तव । 
चिरल हो जाता है आतेक / संभावना अपनी हत्या करी 
स्मृतियों से होने लगती है अनुपस्थित । 
ठ्डको मिलता एक मौका चूराया हुमा 
टक कै सुते पिचवाड़ेमे खुल कर 
गला रेवती है तीली बर्फानी कटारे 
नहीषयेखहदंचकीभीनही 
भौर इन्हे लेजाने की कही मनी भीनही 
फिर भी दत कदर तीखी है इनकी चुभन 
कि इनक्ष वचने को कोशिश / एक तरह के 
समाजवादको जन्मदेतीदहै 
ठंड कीः वजह से एर्‌ पूरी च्यवस्या बदल जात्ती है । 
एक दूसरे मे इस तरह घृसे जति ह टम सभौ 
कफिपतादही नही चलता 
किमेरी बाह है गरहयाटणय है उकषकी 
छाती दहै उसकी या मेरो नमं हृ गहनो 
मके शाल की गमी है यह्‌ / या उस पर ओोदढ़ाद्‌ गष मेरे कोठ की 
उधर फं पे विदा है मेरा जिस्म ८ यानेरीदागौमें 
छिपी है इधर ^ किसी मौर की मासिपेशिया गुदाज + 


अजब माहौल यह्‌ घमंनिखेभता काहे । 
द्ककेद्सु वंद फं षर 

मु समक्त नहीं माता 

यह्‌ किस्का खुला घर उठाहै? 

देह फो मपित करकेठ्डको 

यह्‌ कौन मातंक से ऊपर उठाहै? 

सोया है धमं के अंधेरे फशं पर 
याप्रजातत्रकेटडेशोरमेजमाटै? 


आदिम मूल 


हाकिमने माग से कहा 

सयाया को सूलाए्‌ रलने की तरकीव वता 
आसान-सी एक तर्कीव आग ने सूक्ता 
सौए हभोके षर्तोमे जाङ्र याग 

कूड़ा ककंट जला आद । 


उस द्विनके वादके / स्मियामेनीद 
धमं की तरह फीलने लगौ । 


धीरे-धीरे हाकिम के शारो पर 

कडा ककंट के साथ-साय / जलने लगे लोगो के धर 
किरगत या देव्ता का नाम लेकर 

बैठ गए लोग मन मसोष् कर । 


हाकिमने भी ध्म कौ लगाम पकड ली 

सोए हओं को सुलाए रखते कै लिए / उद्घोष हन!-- 
सभी कीशिश करके देखें जागने का सपना 

रिहल करे / शायद एक दिन नीद टूट ही जाए । 


लेकिन अफ़सोस ! सचमुच ही जग गए कु लोग 
भयानक भागकी जीभस्ते ८ लार की तरह टपक निके 
मरौर यपे पसीने को बना कर अपना हवियार 
निकल लिए / मागको ही वृज्ञाने की खातिर । 


लेकिन तमी हुमाग कंते प्ते 2. 

यह मागभाज८धरकोहौणूढाककंटममधरत्तेतैकौ 
आदिममभूलेका८ हाकिम ते दिष्ठाव मांगती है 

मनने मिले जवाव / तो वह्‌ क्याकरे ( कंसेवुन्ने? 


न्कालिय मर्दन 


कभी-कभी वयो सृक्ततीदै 

जमीन फी मित्कियत से ऊपर उठे आकाश को 
धरती परउगेपेडोकेभिरोंपर 

एप्‌-टप्‌ वरमने की वात ? 


मिर्क्ियतमे ऊपर उठेप्रेमके लम्होमें 
विर जाती है एूल पत्तिया / अस्पष्ट र्ब्दो-मी 
भारह्वारे की पीडा से / नीते पड़ जाते ह बादन 
कपत भिदृटीके प्यासे पपड्ए होड 
जने की उकसाहट से भरे / इसप्रेम के वुलावे प्र 
उठफरखद्धेहोजतेदहै/ समृहोंके समूह 

इन्द्र की टक्कर के ग्वाल 
सव की पुतलियों में / सांवरी चेतना वाते कृष्ण 
पलको के पीले वस्व पहने ८ करते है नृत्य 
राधाके मन भंवरसे लेकर / कालिय मदेन तक 
यमुना क्रिनारे की घास जैसे वालोंकोषधू कर 

उन नये नवे वालों कौ षलको के 

बह निकलती है जन रक्षा की एक नदी} 
मित्कियत से ऊपर उढे प्रेम के जन्मदिन प्रर 
गोया पल भरमे/ भोग ली जाती है- एक सदी। {] 


रास लीला 


धूधकीतरहमूढी 
धूप के कोट-सी गुनगुनी 
वेलों पर / फलो के टागती हुई 
भिनीस्कटंसे कूट 
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क्षलकेती है जो आसपास 

क्या तुम्हारी ही उपत्यिति है? 

मुके साघक बनाती है-- 

सिमटकर/ टांगपरटाग रख / षदा होताहूं 
वेड़कीस्रीमुद्राएं वनताह 

लेकिन मेरे पत्तेपत्ते को द्यूते हुए तुम 

धध वन कर / समेटलोगे ८ पूरे शहर को 
सपनी वाहोमे 

यहर्मैने कव चहाया? 

शायद यह्‌ पुम नहीहो 

तुम्दे चने कौ चेहिषाय भकला भेरी 
साकारहोतोहर्दधुधर्मे 

फल गई है--श्स पूरे एहरमे। 

तुमारी अनुषस््थितिमे 

तुम्हारे स्पणंका/ रचनि'लगी'्हैस्वांग 
जठ मूढ का एक सचमूच रास ! 0 


कुछ चित्र कवितां 


0) सूरज 

भट्टी मे तपता हभ 

तवे भौर पीतल कौ मिश्र धातुकाएक'ाल ४ 
2) चद 

कही-कही से कालि धन्ब्ो वाली एक तश्तरीः 
कलर करवाने के बाद 

टूबर लाइट में रख दो ग्र 1 

(4) सन्तर्राज्यीय चौराहे 

गांवके सीमातपर 

क्षोपडियां परदेशी मजदूर की : 

अन्धे म धटी 

इच्छाएं सुनहरे भविष्यं की । 

5) क्षा क्षंाड्‌ 

थामने आकाशको 

उठेउ्प्ररको/ क्ञाड्‌ तार-तार 
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यों धामने धर्मको 
निन मुददाजनीहि/ ~ 
नस्यमनैसथो "(गी देम} 
(6) भत्माभेरे शहुरफी. 
शट्रे.कै वीचों वीच वीह॒ड्‌ 
वीदड केः दीचों दीच घर्‌ \ 
आतक का-राञ्यंरहै. ८ 
गर्मीकीरुतमें 
कंसा जाड़ा उत्तर ञआयाहै। [1 


व्पेड से ्ञरता हुञा पीला पत्ता 


सेचकदार वस्तु / कठोर काठ छोड गई 

एक बिल बहस वदि / कानून मे बदल गया ! 

हर रोमर्कुप--एक ओट 

सोनेकेपानीका (लेषकरानेकी दच्छाको पीकर 

मूख समा / पड़ गया वो पौला / सोने जैसा 

श्च्छापूरी करै की कसौ ये तरकीन निकाली 1 

युग वदता साथ-साथ / बदल गया मर्य परोपकार का 
-फल की खातिर मीठा रस / वना-वना कर उकतायां 
-चक्त से पहले हो गया रिटायर / कितनी देर ओर जीएगा 

क्या भरोसा! 
"पुरानी चीज पुरानीतो होती ह / भपनी भी कितनी लगती ह 
नोक्दार मुगक्तिया जूतों की तरह 
-ऊपर्‌ को मरोडकर पतली की गई मूर 
अज कुठ मौर भो अकड़ ह 

-वुढपि मे आात्मसेम्माने फी तख्ती उरखुएरै। 

उडती हृड्‌ धूल धीरे-धीरे ८ सव मोर जमती जाती है 
हइताल पर द घरती की धूल / उमके प्रतिनिधि 

पत्ते को चटाई प्रर / जमकर वैठे देते है धरना कोई । 
कविष्ीक्याकरे 

वेड के मातरिक मस्ते मे हस्तक्षेप कते करे 2 

हा, चरमदा कर टूट जाएं / सूख कर पीले पत्त 

तो उन्हे नामदेकरक्रातिका(होस्केतोद्धृद्टो पाए! 1 
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